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(२७६ 
सम्पूर्ण दुःखों का नाश एवं भाग्य को उदय अर्थात्‌ 
श्री भगवत्‌ आनन्द-पद्‌ प्राप्त करने की विधि 


(१) श्री ग्रन्थ के प्रष्ठ १६ से २२ तथा ३० से ४१ और ४४ से 
४८ तक (कुल ३१ प्रष्ठ) प्रतिदिन पठन करें । 


(२) श्री ग्रन्थ को प्रत्येक सास में दो बार पूर्णतया पढ़े' | 


(३) श्री भगवान्‌ के स्वरूप की स्मृति रखते हुये श्री योगसिद्ध 
३ आनन्दसय ॐ शान्तिमय महामंत्र को प्रत्येक कार्य करते 
हुए मन से मनन, वाणो से उच्चारण करते रहें । 


- 604 

AL'S 044 ॥ करके मन ही मन उपरोक्त 

{SHI ` मन-बुद्धि को श्री भगवान्‌ के 

Anandamay ९०. ह ध्यान अथवा मानसिक पूजा 
१ ट्र नं । १ ae 

| विश्वशान्ति ग्रन्थ को मंगवा .. 


[वान का संग, सेवा, स्मरण 

1 करे । 

थे उदारतापूबक सेवा-दान 

भी भगवत्‌ प्रेमियों की सेवा 
ता आनन्द . शक्तिदायक्र 
Tat की सेवा का फल ', 
ना, क्रोध एवं रुदनदायक - 
सेवा, रक्षा, वृद्धि करना. 
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सम्पूणं दुःखों का नाश एवं भाग्य को उदय अर्थात्‌ 
श्री भगवत्‌ आनन्द-पद्‌ प्राप्त करने की विधि 


(१) श्री ग्रन्थ के पृष्ठ १६ से २२ तथा ३० से ४१ और ४४ से 
८ तक (कुल ३१ पृष्ठ) प्रतिदिन पठन करें । 


(२) श्री ग्रन्थ को प्रत्येक मास में दो बार पूर्णतया पढे' । 


(३) श्री भगवान्‌ के स्वरूप की स्मृति रखते हुये श्री योगसिद्ध 
३% आनन्दमय ॐ शान्तिमय महामंत्र को प्रत्येक कार्य करते 
हुए मन से मनन, बाणो से जच्चारण करते रहें | 
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बिश्वशान्ति ग्रन्थ को मंगवा 


[वान का संग, सेवा, स्मरण 

1 करे | 

थे उदारतापूबक सेवा-दान 

भ्री भगवत्‌ प्रेमियों की सेवा 
ता आनन्द . शक्तिदायक 
गजुष्यां की सेवा का फल ' 
ना, क्रोध एवं रुदनदायक : 
सेवा, रक्ता, वृद्धि करना _ 
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आपके तथा विश्व के भाग्य को उदय करने वाला 
मनोविज्ञान सानप्तिक चिकित्सा 


मूल्य का ज्ञान 


| 

| (१ ) हे दानवीर प्रेमी ! आप भ्रद्धा'प्रेम से विश्व-सेवार्थ जो | 

। ` देंगे व देते रहेंगे उससे श्री मंथ पुनः छपता रहेगा और | 
श्री ध्यानमग्न विश्‍व सेवकों की परम सेवा होती रहेगी । 

री (२ ) धार्मिक भी ग्रंथ बिना सेवा के लेना ब जित है । | 
: हे श्री प्रेमी ! बिना सेवा-दान के पुनः पुनः श्री ग्रंथ 

| प्रकाशित होना कैसे सम्भव है ? श्री विश्वशान्ति आश्रम | । 
आपकी सेवा में विद्यमान है अतः आप मनिआडेर 

द्वारा भी सेवा कर सकते हैं । | 
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विषय पृष्ठ संख्या | 

(१) श्री आनन्द-पद प्राप्त करने की सात विधियाँ 

(आवरण प्रष्ठ) ३ २ 

(२) श्री विश्वशान्ति का माहात्म्य CT ९ | 
(३) श्री विश्ववन्धुओं को दिव्य सन्देश 2 
` (४) श्री विश्‍वशान्ति का प्रभाव ४ 

(५) सेवक की सविनय प्राथना ( मानव भाग्य को 


सीढ़ी क्या है ) हि र ६ 
(६) श्री विश्वशान्ति १५. | 
(७) श्री संध्या प्रार्थना ( श्री भगवत्‌ मर्यादा का ज्ञान ). १६ | 
(८) सम्पत्ति संग्रह का ज्ञान ... २३ । 


(६) मानसिक चिकित्सा ( दिमागी रोगों का ज्ञान ) Ww 
(१०) ज्ञानामृत ( ग्रहणतत्त्व-त्यागतत्त्व ) 


श्री महापुरुषों के लक्षण ४२ . 
(११) देवासुर संग्राम ( ज्ञानी-अज्ञानी का सत ) ६२ | 
(१२) श्री योगसिद्ध महामंत्र का प्रभाव व प्राचीन ॥ 
र ग्रंथ का प्रमाण कम ay ६३ । 
(१३) श्री संत्रविद्या का रहस्य ... as ७४ 
| (१४) श्री प्रभु मर्यादा का फल ध्यान ae ८१ 
| (१५) ध्यान से सम्पूर्ण लाभ... वि ८४ | 
| . (१६) सिद्धान्तिक ज्ञान st ६० 
& (१७) ध्यान द्वारा प्राप्त आनन्द-शक्ति-ज्ञान से . 
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(१८) आनन्द और Gat का ज्ञान १ ६४ . 
(१६) सन की एकाग्रता का ज्ञान ..: owe ay . 
(२०) सेवायोंग-यज्ञ ६६ 


(२१) श्री भगवत्‌ आदेश ( धम-अधमं की व्याख्या) १०८ 
(२२) आहार का ज्ञान ( सात्त्विक, राजस, तामस 


पदार्थों की व्याख्या) --- 2 १०६ ' 
(२३) श्री आनन्द संदेश ( समतावान अम्नतमय- 

चिन्तित विषमय ) 2 ११५ 
(२४) ब्रह्महत्या ( श्री विश्वपिता से द्रोह का ज्ञान ) ११६ 
(२५) श्री प्रभु के.काराग्ह अथोत्‌ कालापानी का ज्ञान १२० 
(२६) श्री नानक संत का शाप ( श्रो महापुरुष हि 

` से ट्ेष का फल) १२१ 

(२७) श्री ईश्वर कोप-दण्ड ( तामस संस्कृति का फल) १२४ 
(२८) देवियों का दुःखसय जीवन ( ब्रह्मचयं ) १३० 
(२६) दुःखों की खंती हू गन १४३ 
(३०) त्री दिव्य ज्ञान = 5 १४५ 
(३१) बम = 3 १४६ 
(३२) संन्यासी शब्द का ज्ञान --- os १४७ 
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(३४) असल वणु-धमं का ज्ञान १६० 
(३५) श्री प्रभु का न्याय-प्रेम देखने का दूरबीन यंत्र १६४ 
(३६) श्री गीता दशन --- sss १६६ 
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(३८) स्कूल-कालेजों में प्रचार आवरण पृष्ठ, .. ३. 


(३६) आदर-्रेम, गीताप्रेस के शास्त्र आवरण पछ ४ _ 
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मानव संग-सेवा के प्रभाव का ज्ञान 


( १ ) श्री घ्यानमग्न प्रेमी आनन्द के दाता आर शोकमग्न प्रेमी 
erat के दाता हैं । (२) चिन्तित-क्रोधित मनुष्यों के प्रेम-प्रभाव से पाँचों 
प्रकार से पतन और सन्तोषी-समतावान के प्रेम-प्रभाव से सब प्रकार की 
उन्नति होती है । (३) श्री सन्तोषी-समतावान के भाव-ग्राचरण अमृतमय 
हैं और चिन्तित-क्रोधित के भाव-आचरण बिषमय हें । (४) तले-भुने 
हुए. मसालेदार गर्म और नशीले पदार्थ शारीरिक व मानसिक रोगों की वृद्धि 
करनेवाले हैं। (५) इन्द्रिय-भोगी राजस मनुष्य दुखी-श्शान्त और इन्द्रियः 
संयमी सात्त्विक मानव सुखी शान्त: रहेंगे । (६) क्रोधी बालक-बालिकायें 
तो बंश को सदा दुखी एवं विनाश करनेवाले दुर्योधन और सूपनखा 
ही होंगे | (७) भी सात्त्विक देवों के संग-सेवा से सुख-शान्ति और असुर 
भनुष्यों के संग-सेवा से दुःख-अशान्ति । (८) इर समय उ आनन्दमय 
8% शान्तिमय भगवान्‌ की स्मृति रक्खो, श्री ध्यानमग्न देव मण्डली को 
सेवा में रत रहो । (६) श्री भगवत्‌ आनन्द -शान्तिमान तो अमृतमय 
विशुद्ध ज्ञान के भण्डार हैं और रुदन करनेवाले चिन्तित-क्रोधित मनुष्य 
विषमय अज्ञान के भण्डार हैं। (१०) श्री ध्यान-समाधिमग्न श्री देवमानव 
आनन्द के समुद्र हैं और चिन्तित-क्रोधित असुर मनुष्य दुःखों के समुद्र 
हैं। (११) भारत देश के अध्यापक-अध्यापिकायें सन्तोषी-समतावान हैं 
या चिन्तित क्रोधित ! १ 

चिन्तित-क्रोधित तामसी मनुष्य के हृदय के शब्द अर्थात्‌ सम्पूणं 
ज्ञान कालेनाग से भी अधिक विषरूप हँ । कालेनाग के विष सें मनुष्य 
कां शीघ्र एवं अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होना सम्भव है, किन्तु तामसी 
मनुष्य के ज्ञान रूपी विष से तो परिवार एवं देश का ही उबलते रहना 
सम्भव है | म. 
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सामाजिक ,बौद्धिक और आध्यात्मिक सब प्रकार की. 
उन्नतिया होती है. । AT AAA अनुभव करें | 
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` री. विश्वशान्ति का माहात्म्य 


अह्य-विद्या गुण-ज्ञान का महान्‌ केन्द्र है श्री विश्वशान्ति । 
मानसिक रोगों की परम औषधी है श्री विश्वशान्ति । 
सूक्ष्म शरीर के आहार का ज्ञान देने वाली है श्री विश्वशान्ति | 
मनुष्य के भाग्य को उदय करने वाली है श्री विश्वशान्ति । 
देवियों का उत्थान करेगी परम प्रभावशाली श्री विश्वशान्ति । 
वालक-वौलिकाओं को वीर बना देगी तेजोमई श्री विश्वशान्ति । . 
श्री समाधिमग्न मह्दाएुरुप से मिला देगी हितकारिनी श्री विश्वशान्ति | 
जीव से ब्रह्मनिष्ठ वना देगी यह अमृतज्ञान श्री विश्वशान्ति । 
विश्व को सुखी कर देगी यह शान्तिदायक श्री विश्वशान्ति | 
चक्रान्तियों का महाकाल है तत्त्वज्ञान श्री बिश्वशान्ति | 
दम्भ-पाखण्ड का नाश करने वाली है ज्ञानामृत श्री विश्वशान्ति । 
श्री विश्वशान्ति अपनाएँ मानसिक रोगों के वैद्यराज. हो जायेंगे । 
श्री विश्वशान्ति अपनाएँ सुख-शान्ति युक्त आनन्दवान हो जायेगे । 
श्री विश्वशान्ति अपनाएँ श्री ईश्वर पिता के युवराज बन जायँगे । 
. श्री विश्वशान्ति अपनाएँ ध्यानमग्न समतावान हो जायेगे | 
श्री विश्वशान्ति sat, सद्गुण-सदाचारी बन जायँगे | 
श्री विश्वशान्ति के त्याग. से 'ठगधर्मियों के जाल से नहीं छरेंगे । 


आप हजारों Tat . फे .पठन-भ्रवण से जो ज्ञान चाहते हैं 

वह ज्ञान आपको यह छोटा सा मन्थ ही दे देगा, इससे आगे 

अर BRETT दायक प्रभावशाली ज्ञान होना असम्भव 
है । & आनन्दसय 

श्री सञ्जन्न'सेचा में रत, ध्यानमग्न 
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श्री विश्वबन्धुओ को दिव्य सन्देश 
_ अँ श्री समाधिस्थ महापुरुप! श्री आनन्दमय देव. 


शरणम्‌--सुख, शान्ति, आनन्द । 

आपका अहोभाग्य है जो कि श्री भगवत्‌ आनन्द शान्ति 
एवं सर्वे सुख प्राप्त करने का सुगम मागे बतलाने के लिये अमूत- 
ज्ञान श्री विश्वशान्ति अंथ हिन्दी भाषा में प्रकाशित हुआ हे । 

हे श्रद्धालु श्रीमती देवियो तथा श्रीमान्‌ पुरुषो एवं नवयुवक 
वीर-वीराङ्गनाओं ! श्रद्धा-प्रेम पूर्वक इस पारसमणि ग्रंथ को 
ग्रहृण कीजिए । यह मनोवैज्ञानिक मन्थ परम श्रद्धय श्री विश्व- 
शान्ति आश्रम के महानुभावों का स्वानुष्ठानयुक्त आदशें अनु- 
भव है, जो वालक, वृद्ध, युवा देवी हो या पुरुष, सबके)हृदय 
को निर्मेल करने वाला और सव प्रकार से लाभदायक है। 
आपके सूक्ष्म शरीर को ज्ञान तथा ध्यान रूपो अमृत आहार 
करा कर दुखी “जीव” से आनन्दमय “्रह्मनिष्ठ” बना देगा | इस 
विशुद्ध ज्ञान के प्रचार से हो बिश्व का भाग्य उदय होगा। 
_ यार्थना के रूपमें निवेदन है कि मेरी आयु ५४ वर्ष की 
हे । मेरे माता-पिता आदि aa में श्रद्धा रखते थे । . पारिवारिक 
तथा भारत के प्रतिष्ठित साधु, पण्डे, पुजारी, पण्डित तथा 
ज्योतिषियों के आदेशानुसार मैंने आयु भर में नाना प्रकार से 
अवण, . सनन, पठन-पाठन तथा तीर्थ, त्रत, दान, पूजा आदि 
का श्रद्धाअंस पूवक आचरण किया किन्तु मुझे कुछ भी आन्त- 
रिक शान्ति ग्राप्त नहीं हुईं । 


श्री प्रभु कपा से चार वर्ष पूवे श्री महापुरुष आनन्दमय देव 
जी का संग आप्त हुआ श्री आपके आदेशानुसार मैंने 


~ 
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श्री विश्ववन्धुओं को दिव्य सन्देश ३ 


श्री विश्वशान्ति ग्रन्थ का स्वाध्याय तथा ॐ आनन्दमय 
ॐ शान्तिमय महामन्त्र का जप आरम्भ कर दिया, जिससे सुके 
कत्तव्य-अकत्तेव्य का ज्ञान हुआ तथा मेरे चित्त में शान्ति 
एवं प्रसन्नता का भादुर्भाव होने लगा । तत्पश्चात्‌ श्री आपके 
श्री चरणों में बैठकर नियमानुसार ध्यानयोग का अभ्यास 
करने से चार ही दिन के अन्दर मेरे हृदय में शान्ति तथा 
आनन्द का अनुभव होना प्रारभ्भ हो गया । अब मुमे प्रतिदिन 
छः घन्टे ध्यानानन्द प्राप्त हो रहा है ओर मेरा चित्त हर समय 
प्रसन्न रहता हे । मुझे श्री विश्वशान्ति आश्रम के श्री देवाङ्गना 
ध्यानमय मातेश्वरी जी के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ 
है जो प्रायः वारह घन्टे समाधिमग्न रहते हैं। आप अपने 
परिवार सहित श्रो विश्वशान्ति आश्रम में पधार कर श्री भग- 
वत्‌ अनुकूल चलने वाले सेवा-संयम परायण ध्यानमग्न 
( सचरित्रवान्‌ ) श्री श्रेमियों के आदशे सुखी जीवन का दर्शन 
करें | श्री आश्रम के आहार-व्यचहार का अनुकरण करने में 
सव कोई अर्थात्‌ मनुष्यमात्र ही समर्थ है । 
अधिक कया fae एक मेरा परिवार ही नहीं मेरे वचनों 
पर विश्वास करने वाले प्रयाग निवासो ही सैकड़ों नर-नारी 
अपने बालकों सहित बोद्धिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 
एवं सामाजिक संकटों से सुक्त होते हुए सभी प्रकार की उन्नतियों 
का अनुभव कर ध्यानानन्द को प्राप्त हो रहे हैं और भारत 
के प्रायः सभी Heat में श्री विश्वशान्ति ज्ञान का प्रचार हो रहा 
है, कृपया आप स्वयं भी अनुभव करें । 


इस श्री विश्वशान्ति अन्थ को स्कूल-कालेजों के कोर्स में 
देने से श्री परम विशुद्धात्मा थी आनन्दमय देव जी के प्रेस- 
अभाव से एक भारत देश में हो नहीं, विश्व में सुख, शान्ति, 
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3 श्री विश्वशान्ति 


आनन्द की स्थापना हो जायगी यह मेरा अनुभव पूर्ण, सत्य | 


ओर दृढ़ निश्चय है । ॐ आनन्दमय | 
विनीत, 


श्री सात्त्विक समाज का सेवक ' 


श्री विश्वशान्ति मन्थ का प्रभाव 


श्री विश्वशान्ति एक परम रहस्यमय अन्थ है जिसकी | 
महिमा अपार अपरिमित है। इसमें सम्पूर्ण धार्मिक ग्रंथों का | 
सार संग्रहीत किया है | इसकी रचना तो सरल है परन्तु इसका | 


आशय बहुत गूढ़ और गम्भीर है। श्री विश्वशान्ति अन्थ अनन्त 
आनन्दमय भावों का अथाह समुद्र है। जैसे समुद्र में गहरा 


गोता लगाने से रत्नों की प्राप्ति होती है ऐसे ही एकाम्रचित्त | 


होकर श्रद्धा-प्रेम-उत्साहपूवेक श्री विश्वशान्ति ग्रन्थ को ' 


प्रतिदिन पठन करने से जिज्ञासु प्रेसियाँ को नित्य, नये-नये 
भावों की रत्न-राशि प्राप्त होती है । इसका एक भी शब्द अनु- 


| 
j 
|| 
| 


भव रहित तथा सदुपदेश से खाली नहीं है | यह अनुपम ग्रन्थ | 


अत्यन्त प्रभावशाली है। इसके नित्य स्वाध्याय से क्या ही 


AN 2 बै ~ 
अपूव लाभ होता है इसका तो कहना ही क्या, एक बार पठन | 


करने से भी एक महान उद्देश्य की पूर्ति होती है । श्री ग्रन्थ 


सरल होते हुए भी इसके भावार्थ अत्यन्त गम्भीर और | 


उदार हैं। 


सूत्र रूप पंक्तियों में ओर अधिक क्या लिख | श्री विश्वः | 
शान्ति आश्रम के परम आदरणीय श्रीमान पुरुष एवं श्रीमती 


वीराङ्गना-देवाङ्गना देवियाँ ज्ञान-विज्ञान से पूर्ण हैं। इन्होंने 


भारत की पतित हुई सात्त्विक संस्कृति का उत्थान किया है। . 


यह्‌ संस्कृति एक भारत ही नहीं विश्व के लिए आदर्श है। श्री | 
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श्री विश्‍वशान्ति ग्रन्थ का प्रभाव x 


विश्वशान्ति आश्रम ही हमारा एवं विश्व का भाग्य उदय करने 
वाला है | न 


सुके पूणे आशा है कि इस ग्रन्थ के आवरण ge पर लिखी 
विधि अनुसार पढ़ने से श्री प्रेमियों के हृदय में अपार सुख, 
शान्ति, गुण, ज्ञान एवं आत्मबल की जागृति होगी। श्रीमती 
देवियाँ ब श्रीमान पुरुष तथा वालक-बालिकाएँ मुझ सेविका 
के बचनों पर बिश्वास करके श्रद्धा-प्रेम-उत्साह एवं आदर- 
पूर्वक श्री ग्रन्थ को अपनाएँ ओर इसका नियमानुसार स्वाध्याय 
कर इस आनन्दमय ज्ञान का रुचिकर सेवन करें । 


मेरी आयु आयः ५७ वर्ष को है। मैं वाल्यावस्था से ही 
उपदेशकों का संग, वेद्‌-शास्त्रों का पठन-श्रवण आर तदनुसार 
साधन करती रही, ` किन्तु श्री महापुरुष भगवान के सात वष 
के समागम से मुके जो सुख, शान्ति, एबं ध्यानानन्द का लाभ 
प्राप्त हुआ, बह वर्षो तक अनेकों साधन करने पर भी नहीं 
हो सका था। श्री समाधिमग्न महापुरुष भगवान्‌ के प्रेम-प्रभाव 
से मेरे अशान्तिदायक सम्पण sai का अन्त हुआ है और 
अब में प्रायः छः घन्टे ध्यानावस्था में रहती हुँ । 


श्रो आनन्दमय प्रभु ध्यान-समाधि उसी शारीर को प्रदान 
करते हैं जो भीतरी-बाहरी दोनों शरीरों से श्री विश्वपिता के. 
अनुकूल सात्त्विक आहार-व्यवहार करता हुआ श्री सज्जन 
समाज की सेवा-शुश्रूषा में यथा-शक्ति प्रयत्नशील रहता है। 


इन वर्षो में भारत देश के अनेकों परिवार के परिवार 
श्री विश्वशान्ति आश्रम द्वारा आध्यात्मिक आनन्दःशक्ति को 
प्राप्त हो रहे हैं। .आप मेरे वचनों पर विश्वास करके 
श्रो विश्वशान्ति आश्रम में wat, आप आश्रये जनक 
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६ श्री विश्वशान्ति 


श्री महानुभावो के आदर्श जीवन का दशेन कर प्रसन्न हो 
जाएँगे | ॐ आनन्द्सय र 
विनीत 
श्री सज्जन सेवा, सादगी, स्मरण-ध्यान प्रेमी 


सेवक की सविनय प्रार्थना 


मानव भाग्य की सीढ़ी क्या हे ? 


संयम, सेवा, स्मरण, सादगी और सत्यपुरुषों का संग | 
इन पाँचों से शीघ्र हो, मोह निशा का भंग | 
(१) संयम--सात इन्द्रियों के अनावश्यक विषयों से वैराग्य । 
(२) सेवा--सत्यव्यवहार पूर्वक उपार्जन करके श्री भगवत्‌ 
प्रेमी ध्यानमग्न देश सेवक श्री सज्जनों की सेवा एवं श्री 
विश्वशान्ति ज्ञान मन्थप्रचार में अपने तन एवं प्रेमी-पदार्थों 
को लगाते रहना ही श्री प्रभु मान्य सात्त्विक सेवा है । 
(३) स्मरण--मन वाणी से ॐ आनन्दमय ॐ शान्तिमय 


| 


। 


महामंत्र का जप करते हुए श्री समाधिसग्न महापुरुष भगवान्‌ | 


के श्री विग्रह को सन-बुद्धि से हर समय याद करते रहना 
आर यथा शक्ति सुख पूवेक आसन से बैठकर नेत्र बन्द 
करके ध्यान करना व मानसिक सामग्रियों द्वारा मानसिक 
पूजा करते रहना । प्रति-दिन विलक्षण आनन्द तथा शक्ति 
का अनुभव होगा | 

(४) सादगी--आहार-व्यवहार, वख आदि में कम से कम खर्च 
करना ४ | 

SAS OSS = ए का याज ल a 
६ आपकी सेवा में मे एक एम० बी० बी० एस डाक्टर हूँ | आनन्द“ 

शक्तिदायक श्री गुरु भगवान्‌ के आदेशानुसार सरकारी चिकित्सालय में 
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सेवक की]सविनय प्रार्थना ७ 


६४) सत्यपुरुषों का संग--ध्यान-समाधिमग्न समता-सन्तोष 
युक्त आनन्दवान्‌ शान्तिमान्‌ श्री महापुरुष भगवान्‌ का संग, 
वा, स्मरण, ध्यान और) आज्ञा पालन करते रहना तथा 
ध्यान-आनन्द रहित चिन्ता-क्रोध युक्त मानसिक रोगियों के 
संग, सेवा, स्मरण का त्याग करते रहना | 
उपरोक्त पाँच सूत्र त्रह्मविद्या की पढ़ाई अर्थात्‌ 
अपने भाग्य को उदय करने का पाठ है। अन्यथा 
हे श्री प्रेमी! आपके सम्पूर्ण धर्म-कर्म बनावटी नोटों 
व जाली नोटों के सदृश हानिकारक होंगे। क्या 
जलहीन मछली के लिए कोई भो कर्म लाभदायक हो 
सकता है ? आप मानव भाग्य के ज्ञाता पूणे आचाये महा- 
पुरुष श्री कृष्ण भगवान्‌ की चेतावनी श्री गीता अध्याय 
६।१२ तथा अध्याय १६ श्लोक १५ से १७ तक पढ़ें। ओर 
श्री भगवत्‌ प्रतिकूल चलने वाले इन मनुष्यों की बुद्धि व 
जीवन कैसा सुखी है आप अध्याय १८/३२, ३५, ३६ के 
आदेशों को भी पढ़ें । यदि संग, सेवा, स्मरण का परिवर्तेन 
नहीं करेंरो तो आपका जीवन भी श्री प्रभु क्रमशः वैसा ही 
तामसी बनाते जाएँगे । 
मनुष्य के शरीर में ॐ आनन्दमय विश्वपिता का अंश 
(जीव) अज्ञान से अणुमात्र दीखता है, किन्तु वास्तवमै महान्‌ 
ही है , हमें आवश्यकता है वीज को दृक्ष रूप में परिणत करने 
चाले माली की | क्या इन्द्रिय-भोग आनन्द में मग्न रहने वाले 
क्रोधी-घ धन संग्रह के लोभी आसुर अध्यापकों की बुद्धि (आसुर 
विद्या ) से भारत की सन्तानें भाग्यवान्‌ होंगी ? जैसे शेर की 
सन्तान को aera का दूध पिलाने से शेर नहीं बन सकती वैसे 


रोगी भगवान की सेवा करता' हूँ। इन वर्षों में अपने शरीर पर 
प्रायः ४०) रुपया मासिक भोजन-वस्जादि में खर्च होता हे | 
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ही क्रोधित और चिन्तित-चित्त रहने वाले अध्यापक-अध्या- 
पिकाओं द्वारा हमारी सन्तानें कदापि भाग्यवान नहीं बनः 
सकतीं | 
जब तक भारत देश में पण्डित, महात्मा, साधु-संन्यासी एवं 
पुरोहित-गुरु कहलाने वाले अर्थात्‌ ga के स्थापक (उपदेशक) 
लोग तथा वालक-बालिकाओं को पढ़ाने वाले अध्यापक-अध्या- 
पिकाएँ आर जिलाधीश, राज्यपाल, मंत्री संडलके सदस्य इत्यादि 
मुख्य-मुख्य अफसर लोग अप्रसन्नचित्त, क्रोधचित्त, 'चिन्तित- 
चित्त स्वभाव के अर्थात मानसिक रोगों में ्रसित हूँ तब तक 
भारत देश मूढ, शक्तिहीन एवं दु:ख-धाम रहेगा | 
जव तक हमारे देश की सन्तानो को रुदन-चित्त अर्थात्‌ 
रुद्न करने वाले माता-पिता च पारिवारिक अन्य लोगों का 
दशन मिलता रहेगा तव तक देश के उत्थान का कोई रास्ता 
नहीं | बालकों का एक अलग प्रान्त वसाकर अथवा माता- 
पिताओं से दो सौ मील दूर रख कर प्रसन्नचित्त एवं शान्तचित्त . 
अध्या पक-अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षित कराने से देश का शीघ्र 
ही सुधार होना सम्भव है अन्यथा क्रोधी वालक-वालिकाएँ वंश 
को सदा दुखी एवं विनाश करने वाले दुर्योधन और सूपनखा 
ही हांगे। ' 
मनुष्य का भाग्य (भ्रारव्ध अर्थात्‌ सब प्रकार के लाभःहानि 
सुख-दु:ख) पूवं जन्म का लिखा हुआ नहीं है । जन्म के पश्चात्‌ 
मृत्यु पर्यन्त स्वेच्छा, परेच्छा, श्री इशवरेच्छा से जैसा संग होता है 
ऐसा ही मन-बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान बनता है, संग के अनुसार श्रद्धा 
होती है, श्रद्धा से कामना-आसक्ति की वृद्धि होती है; कामना- 
आसक्ति से पुरुषार्थ होता है तद्नुसार गुण, ज्ञान, भाव, आाचरणों 
में परिवतेन होता रहता है। श्री सात्त्विक संग से मनुष्य का 
उत्थान होकर सच्चा भाग्य उदय होता है और क्रोधी, लोभी, 
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इन्द्रिय भोगी, चंचल सनुष्यों फे संग से पतित द्दोकर मनुष्य 

चिभांगी . वनता है | 

मनुष्य जब श्री विश्वपिता को सर्यादा भंग करने लगता 
हे तब श्री न्यायकारी ईश्वर पिता द्वारा जीवित अवस्था सें ही 
निन्नलिखित पाँच प्रकार से दण्ड सिलता है । 

(१) भीतरी शारीर में चिन्ता, भय, क्रोध, ईर्षा, आदि मान- 
सिक रोगों झारा महादण्डः तथा अन्तः शरीर के आहार 
ध्यान-समाधि, ओर समता, सन्तोष, भेये, उत्साह, सहनशीलतां,. 
ग्रेस, प्रसन्नता अदि गुण रूपी आपध की अप्राप्ति। अपनो बुद्धि 
एवं ज्ञान द्वारा प्रत्येक काये-कमों का परिणाम अपने लिए हानि 
कारक एवं शोकमप्रद होने लगता है तथा अपना स्वभाव दूसरों 
के लिए संकट दायक वन जाता है। 

(२) स्थूल (आवरण) शरीर के आहारःव्यचहार का विपरीत 
ज्ञान देकर शरीर शक्तिहीन रोगमय भार रूप वना देते हैं, 
“विनाश काले विपरीत gis’ श्री गीता अध्याय १८ 
श्लोक ३२ । 

(३) आर्थिक संकट अर्थात्‌ अन्न-वस्जादि पदार्था की कमी का वोध I. 

(४) घर एवं समाज के व्यक्तिच्यक्ति में प्रेम के स्थान पर घृणा, 
EG, कलह-क्लेश की वृद्धि तथा मनुष्य, पशु-पक्षी, कीट- 
किटाणुओं द्वारा भी नानाप्रकार से दुःख और भय की प्राप्ति । 

(४) शयन के समय SIN एवं भयदायक Kat द्वारा दरड 


देते हैं । 


६ इस ज्ञान का विस्तार पूर्वक लेख "समाज सुधार? नामक ग्रन्थ में 
प्रकाशित हुआ है | 
‡ १२५ मानसिक रोगों का ज्ञान इसी ग्रन्थ में प्रकाशित है | 
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मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक तथा स्वप्न की 
बिमारियाँ के कीटाणु प्रलयकाल के सदृश भारत देश में व्याप्त 
BU तथा हो रहे हें। नवीन सन्तान उत्पन्न होते ही उन कीटा- 
'खुओं के आक्रमण से दुःखी, अशान्त, कत्तेव्य विमूढ और 
अधोगामी होती जा TELS | मनुष्यों की दशा के अनुसार पशु . 
“एवं वनस्पति की गति का भी अनुमान कर लेना चाहिए । 
संसार के रचयिता और शासक श्री ईश्वर पिता हूँ । उनकी 
'कानून-मयोदा को ही TA कहते हें । श्री आनन्दमय ईश्वर पिता 
की ही सन्तान होने से सव मनुष्यां की एक ही आनन्दमय 
जाति है। इस न्याय से सम्पूंण मनुष्या का एक ही धर्म है। 
श्री इश्वर कानून-मयांदा को पालन करने वाला समाधिमग्न 
"महापुरुष श्री ईश्वर पिता का युवराज है । उनकी शरण ग्रहण 
“करने पर ही व्यक्ति एवं समाज की सम्पूर्ण सुव्यवस्था होती है 
अर्थात्‌ सुख, शान्ति, आनन्द्‌, गुण, ज्ञान, ध्यान, पद-गौरव, 
एवं प्रभाव की प्राप्ति होती है । | 


याद रखिए ! इस भयानक परिस्थिति में भी यदि आप 
मनुष्य अभाव के ज्ञाता, ब्रह्मवेत्ता, मयोदा पुरुषोत्तम श्री महापुरुष 
-भगवान के आदेश- मनुष्य कत्तेव्य के ज्ञान से पूणे सद्अन्थ 
. श्री विश्वशान्ति के अनुसार अपने जीवन को नहीं बनाएंगे 
तो क्रमशः आपके सहित आपका परिवार व देश नष्ट-अ्रष्ट 
हो रहा है । । 

वर्तेमान काल के सुख-शान्ति स्थापक ( वनावटीधर्मी व 
“सामाजिक लोग ) विना नींव के ढाँचा खड़ा करते हैं जो वार- 
'बार गिर जाता है | बह नींव श्री ईश्वर मर्यादा है, जिसको 
पूर्णतया केवल श्री समाधिस्थ महापुरुष ही जानते हैं | अन्ध- . 
द्वाज लोग तो दम्भी-पाखणिडयों द्वारा रचे हुए बनावटी धर्मों 
“को ही श्री ईश्वर मर्यादा मान बैठे हैं। - 
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इस लुप्त हुई राजविद्या--ईश्वरीय गुण, ज्ञान, साव, ATT 
रण, आत्म प्रभाव की शिक्षा एवं परीक्षा का प्रवन्ध करने 
युवतियाँ और युवक ब्रह्मविद्या की शिक्षा प्राप्त कर स्वावलम्बी, 
उद्योगी, वीर, धीर, तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ होकर पुनः भारत का 
भाग्य उदय करेंगे । भारत की दक्षता, ज्ञान, विज्ञान, सुख-शान्ति 
देख कर दूसरे राष्ट्र भारत का अनुकरण करेंगे और आत्म 
समर्पण कर भारत की प्रेम आधीनता स्वीकार करेंगे। यह 
सात्त्विक विजय ॐ आनन्दमय प्रभु के आश्रय से प्रेम और 
ज्ञान के वल पर होगी न कि sexe ओर अभिमान के बल 
पर रक्त की नदियाँ वहाकर । हस श्री विश्वपिता कौ सन्तान 
हैं, सारा विश्व हो हमारा वन्घु-भ्राता-प्रेमी है | 


मेरा अनुभव पूर्ण विश्वास है कि विश्वशान्ति स्थापक 
मर्यादा-पुरुषोत्तम श्री महापुरुष आनन्दमय भगवान्‌ के योग- 
सिद्ध महामंत्र ॐ आनन्दमय ॐ शान्तिमय का जप करने 
से मानसिक रोग शान्त होंगे तथा इस दिव्य अंथ के ज्ञान को 
धारण करने से सम्पूर्ण विश्व में शान्ति स्थापित हो जायगी | 
सव सुखी, ज्ञानवान्‌, गुणवान, कर्तव्य परायण, शान्ति, सन्तोष- 
युक्त आनन्दमय हो जाएँगे। सात्त्विक देश में श्री प्रभु यथा 
समय वायु, शीत, गरमी वर्षा प्रदान करते रहेंगे जिससे पुनः 
अन्न, दूध, घी, फल, सब्जी, वस्र, औषध आदि पदार्थो की 
कमी नहीं रहेगी अन्यथा महाघोर दशा होने वाली है! 


“ बिश्व में शान्ति स्थापन अभिलाषी सभ्य पुरुषों तथा 
' श्रीमती देवियो ! आपसे मेरी सविनय प्रार्थना है कि-- 


(१) ॐ श्री महापुरुष श्री आनन्दमय भगवान्‌ का चार 
दिन समागम कर ध्यान आनन्द का अनुभव करें | 
AS we 
ध्यानानन्द सम्पूणं आनन्द व शक्तियों का सम्राट है । 
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. (२) स्थान-स्थान पर सभाओं में श्री आश्रम प्रेमियों का 


व्याख्यान करायें । 
(३) स्कूल-कालेजां में श्री आपका भाषण दिलाये | 
(४) समाचार पत्रों में श्री आपका विशुद्ध ज्ञान प्रकाशित करें । 
(५) विशुद्ध ज्ञान की पुस्तकं छपवाएँ। श्री आपका छपने योग्य 
ज्ञान प्रायः दस सेर कागजों पर {स सेर कागजों पर हमारे पास लिखा है। 
(३) रेडियो द्वारा ज्ञान, प्रचार का प्रबन्ध कर | 
(७) इस अम्ृतमय ज्ञानंग्रन्थ का प्रचार करें । 


(=) न्रह्मविद्या-विश्वविद्यालय की स्थापना कर श्री विश्वपिता 


की मर्यादा की शिक्षा एवं परीक्षा का प्रवन्ध करें | 


(६) प्रेस आदि की स्थापना कर, अचार द्वारा कलह युक्त विश्व 
में शान्ति की स्थापना करें | 
(१०) श्री दिव्य मन्थ को विद्यार्थियों के कोसे में नियुक्त करें । 
विशेषकर विद्यार्थियों के लिए उपयोगी तथा रुचिकर 
दूसरा ग्रन्थ पुनः तैयार किया जा सकता है। | 


| झुरे पूणे आशा है कि श्रद्धालु प्रेमी विवेकीजन स्वयं लाभः 
उठायग तथा स्वतन्त्र भारत और विश्व में सुखदायिनी सात्त्विक 
संस्कृति की स्थापना करने के लिये इस श्री विश्वशान्ति सद्अंथ 
क अचार में वाणी, लेखनी तथा तन, मन, धन, से पूणे सहयोग 
अदान करेंगे | क्या बिना सहयोग आजतक किसी भी श्री महा- 
अुरुष क ज्ञान का विकास हुआ है ? याद रखिये ! प्रत्यक्ष में. 
विद्यमान झात्मप्रभाव दायक परम आदरणीय महापरुष श्री 
आनन्दमय भगवान्‌ के गुण, ज्ञान और परम प्रभावयक्त शक्ति 
की उपेक्षा कर आपको कदापि शान्ति नहीं हो सकती | आशा है 
कि आप सेवक की आर्थना स्वीकार कर उपर्यक्त वाक्याँ का. 
अनुभव करेगे | न 
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सेवक की सविनय प्रार्थना १३ 


श्री परम पूजनीय श्री आनन्दमय देव सुख, शान्ति, गुण. 
ज्ञान, ध्यान, आनन्द, श्री ईश्वरपद, आत्मग्रभाव के स्थापक, 
ब्रह्मविद्या के पारदर्शी, अन्तः शरीरों के आहार-व्यवहार एवं 
मनुष्य के सच्चे भाग्य को उदय करने के ज्ञाता, मानसिक रोगों 
के वेद्यराज, श्री ईश्वर पदाधोश, विश्वशान्ति स्थापक मर्यादा- 
पुरुषोत्तम विदेह मंहापुरुष हैं । 


श्री आपका जीवन बाल्यावस्था से ही श्री ईश्वर मर्यादा-- 
संयम, संवा, सादगी, स्मरण-ध्यानयुक्क रहा | प्रायः बीस वर्षे तो 
श्रद्ा-प्रम पूवक असल-नकल-मिश्रित धर्मा काही अनुष्ठान करते 
रह; क्रमशः श्री आपके शुभ कामनामय निमल हृदय में श्री गीतोक्त 
थम - देवी सम्पदा में श्रद्धा एवं आसुरी सम्पदा में उपेक्षा का 
ज्ञान हुआ, तब से सात्त्विकं गुण, ज्ञान, भाव, आचारण एवं 
प्रेमी-पदार्था को ग्रहण (प्रेम) तथा राजस तामस गुण, ज्ञान, भाव, 
आचरण आर प्रेमी-पदार्था से उपेक्षा (वैराग्य) कर सन्‌ १६३६ 
से ॐ श्री गुरुदेव महापुरुष भगवान्‌ की आज्ञा से सेवा-त्मरण 
कर अथात्‌ कमंयोग, ध्यानयोग, ज्ञानयोग, द्वारा परम सिद्धि को 
प्राप्त हुए हैं | मुझे आठ वर्ष से श्री आपका समागम प्राप्त हे । में 
श्री विश्वशान्ति आश्रम का सेवक हूँ । 


श्री आपकी सात्त्विक मर्यादा पालन करने से मनुष्य मात्र 
का भाग्य उदय होता है | शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामा- 
जिक, चोद्धिक, आध्यात्मिक सव प्रकार की उन्नति होती है । 
वोद्धिक उन्नति ही मनुष्य का सच्चा भाग्य है. अर्थात्‌ वास्तविक 
तत्त्व है, जैसे दूध में घी; तिल में तेल, काठ में अग्नि, बीज सें 
aq आदि विद्यमान होते हुए भी अदृश हैं ऐसे ही मनुष्य के 
अन्दर श्री इश्वर पिता का कोष--परम लाभदायक आठ पदार्थ 
अदृश्य हैं | 
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१४ । श्री विश्‍वशान्ति 


ॐ श्री परम आदरणीय महापुरुषदेव श्री आनन्दमय 
सगवान्‌ के दशेन-भाषण से प्रत्येक मनुष्य प्रभावित हुए बिना 
नहीं रह सकता । श्री आपका एक-एक वचन शान्तिदायक अमूल्य 
रन्न है । ध्यान प्राप्ति की अभिलाषा से जो श्री श्रद्धालु प्रेमी लोग 
विधि पूर्वेक श्री महापुरुष भगवान्‌ फे सन्मुख बैठते हें वे संख्या 
में चाहे कितने ही हाँ ध्यानानन्द में मग्न हो जाते हें । आप कुछ 
ही दिन के संग से सत्य मागे का अनुभव कर चकित हो 
जायंगे । अत्यन्त गिरे हुए आधुनिक समाज को उठाने के लिये 
श्री तत्त्वदर्शी ब्रह्मनिष्ठ श्री महापुरुष भगावन्‌ का ज्ञान अनिवाय 
हे । यह विशुद्ध ज्ञान विश्व में व्याप्त होते ही सुख, शान्ति और 
जागृति उत्पन्न कर देगा | 


जिन के स्मरण मात्र से हो हृदय पवित्र हो जाता है उन श्रो 
आनन्दमय भगवान्‌ का उपदेशाम्रत रेडियो द्वारा विश्व के 
व्यक्ति-व्यक्ति में व्याप्त होकर अज्ञान जनित राग-द्वेष अर्थात्‌ 
मानसिक रोगों के कारण शुष्क हुए मनुष्यों के हृदयों को प्रेम 
रस से सरावोर कर विश्वबन्धुत्व की भावना जागत कर देगा। 
श्री महाज्ञानी महापुरुष भगवान्‌ थोड़े समय में ही देश को इतनी 
ऊँची स्थिति पर पहुँचा सकते हैं कि सब से बुद्धिमान माने 
जाने वाले पुरुषां के स्वप्न में भो ऐसा संकल्प न होता होगा। 
श्री दिव्यविभूति के महान प्रभाव को मैं कैसे सममाउँ, आप 
स्वयं ही अनुभव कर । 


प्राथना--इस मंथ को प्रतिदिन पठन करते रहें, आपके 
हृदय से ज्ञान सूय प्रकाशित होगा । ३ आनन्दमय 


विश्व को परम भाग्यवान्‌ देखने का अभिलाषी 
सादगी प्रिय ध्यानमग्न सेवक; 
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ॐ श्री समाधिमग्न महापुरुष देवाय नमः | 
पूर्णानन्द भ्यान में आठो पहर आनन्द । 


_ Seale बद्दी है जो सुख, शान्ति, आनन्द एवं शक्ति दायकः 
सव श्रेष्ठ गुण, ज्ञान, भाव, आचरण एवं प्रेमी-पदार्थो को अहण ` 
करे ओर दुःख-अशान्ति दायक तथा शक्तिनाशक गुण, ज्ञान, 
भाव, आचरण एवं प्रेमी-पदाथों का त्याग करे | परन्तु वर्तमान 
काल में भारतवासियों की बुद्धि श्री विश्वपिता के न्याय युक्त 
दण्ड-पुरस्कार की मर्यादा के ज्ञान से अनभिज्ञ एवं सर्चेथा 
विपरीत लक्षण युक्त है । 

_ तामस आ कारण ही भयानक शारीरिक रोग 
ओर महाभयानक अनेकों मानसिक रोग- दुःख, चिन्ता, भय, 

कामना, क्रोध, लोम, ईषो, दरेषादि की वृद्धि हुई है । प्रेसी-पदार्थों 
के स्वाथ ओर अहंकार के बढ़ जाने पर सामाजिक रोगः 
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(विप्लव) भी अत्याधिक रूप में बढ़ रहा है, दो व्यक्तियों में 
भी परस्पर प्रेम नहीं देखा जाता जिसके परिणाम स्वरूप नाश 


के लिए प्रलयकाल के सद्दश संग्रामी शक्तियाँ बढ़ती जा रही 


हैं। श्री प्रभु कोप से अन्न, दूध, घी, फल, ओषध, वस्त्रादि 
'पदार्थों की कमी हो रही हे! वड़े नगर निवासियों को तो 
प्रथ्चो, जल, वायु, अग्नि, आकाश भी बहुत कम मात्रा सें मिल 
रहा हे । प्रायः सम्पूर्ण सनुष्य शारीरिक, आर्थिक, मार्नासक, 
वोद्धिक, सामाजिक--पाँचो प्रकार के सकटों से पीड़ित हैं । 
भारत देश में वेईमानी रूपी अन्धकार के प्रभाव से विश्वास 
रूपी सूयं आच्छादित हो रहा है। भारत देश में तमोगुण 
की प्रधानता अर्थात्‌ श्री गीता अध्याय. १८ श्लोक ३५ के लक्षण- 


युक्त श्री प्रभु के काराग्रह ( कालापानी ) होने का मुख्य कारण 


है श्री विश्वपिता के विधान--श्री गीता-धर्म को त्याग कर, 
वनावटी धमां की प्रतिष्ठा करके, जनता को अंध-श्रद्धा के जाल 
में फंसा देना | 
ह विचारशील प्रेमियों ! ज्ञान करें, कि उत्तम सेप-भाषा 
वाले उपदेशक, पण्डे, पुजारी, पण्डित, महात्मा, त्राह्मण, साधु- 
संन्यासी कहलाने वाले ( वाणी के आस्तिक और हृदय के 
नास्तिक) भी संयम, सेवा, स्मरण, सादगी, ध्यान-समाधि 
समता, संतोष एवं श्री भगवत्‌ आनन्द-शक्ति के त्यागी, विषय 
अनुरागी अर्थात्‌ धन-सम्पत्ति के संग्रही, पशवत्‌ संतान उत्पन्न 
करने वाले, ईषोवान, क्रोधी, लोभी, मुफ्तखोर एवं प्रमादी 
हो रहे है फिर साधारण जनता का आसुर होना तो स्वाभा- 
चिक ही है 
_ अज भी भारत देश के कणंधार धर्मध्वजो प्रेमी यदि स्वार्थ 
अर अहंकार को छोड़कर अपने हृदय में श्री सात्त्विक धमे 
'की प्रतिष्ठा कर लें, तो उनके सात्त्विक भाव-आचरणों के 
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प्रभाव से श्रो दयालु प्रभु कृपा करके अघःपतित, भारत देश 
को पुनः भाग्यवान्‌ एवं विश्व गुरु वना देंगे । coe 

तामसी मनुष्यों के अन्तःफरणां में मानसिक रोगों की 
TBA हुई ज्वाला महाभयानक कलह का रूप धारण करके 
तन, धन, भवन, यश-सान, ज्ञान आदि सवंस्व का नाश कर 
रही है | ठीक है “विनाश काले विपरीत बुद्धि” अर्थात्‌ विनाश 
के समय बुद्धि उलटी हो जाती है । कमे तथा भावों के विपरीत 
होने पर विपरीत बुद्धि होना स्वाभाविक है। विपरीत. वुद्धि के 
कारण ही कौरव, यादव, रावण, हिटलर तथा जर्मन, जापान, 
tora, वंगाल आदि देशों का विनाश हुआ। वतेमानकाल 
में अन्ध-श्रद्धामय धर्मे के स्थापक ठगधर्मों और मूठ-कपट.के 
आचार्ये (ठगधनी) तथा रिश्वतखोर (पदाधीश) इत्यादि लोग 
TAT भाव-आचरणों से उसी प्रकार चंचल हैं, जैसे पतंग 
लोभवश अग्नि में प्रविष्ट होकर अपने अस्तित्त्व को नष्ट कर 
देता है, अस्तु ! 


आपकी सेवा में इस मन्थ में बही महर एवं त्याग का 
ज्ञान है जो श्री गीता का आदेश है | इसमें एक भी शब्द लाभ- 
हानि का अनुभव किए बिना नहीं लिखा गया हे । आदर्श ज्ञान 
श्री विश्वशान्ति ग्रन्थ प्रत्यक्ष सुख, शान्ति, आनन्द प्रदान 
करने वाला सव प्रकार से लाभदायक है क्‍योंकि श्री आश्रम 
मियां द्वारा अनुष्ठित है । आप अनुभव करें । 


हे श्री प्रेमियों ! यदि आपने आजीवन घोर पाप किया है 
सथा समय, परिस्थिति, BA’ ओर स्वभाववश अब भौ कर 
रहे हैं; एवं आप सम्पूर्ण पापियों से भी बड़े महापापी हे, तो भो 


CC-0: Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


१८ | श्री विश्वशान्ति 


कुछ परवाह नहीं, आप श्री ईश्वर पदाधीश परम प्रभावशाली 

. महापुरुप श्री आनन्दमय भगवान के प्रसादरूप इस श्री अन्थ के 
आवरण (कवर) पृष्ठ पर लिखे सात नियमानुसार अनुष्ठान 
करना व करवाना प्रारम्भ करें, फिर जैसे अंधकार को प्रकाशः 
एबं भयंकर जंगल को अग्नि अस्म कर देती है, इसी प्रकार यह 
विशुद्ध ज्ञान आपके सम्पूर्ण इुःख-अशान्तिदायक शारीरिक, 
मानसिक, बो द्विक, आर्थिक एवं सामाजिक संकटों का नाश कर 
आपको आनन्दमय, ज्ञानमय, विश्वग्रेमी अर्थात्‌ पूणे भाम्यवानः 
बना देगा। 


श्री महापुरुष भगवान्‌ के शरणागत होने से श्री विश्वपिता 
सम्पूण दुःख-पापों को रुई के पहल के we बना 
देते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है, देखो! श्री गीता 
अध्याय १८ श्लोक ६२ से ६६ ( मामेकं शरणं ब्रज अहत्वा 
सब पापेभ्यो )। परन्तु जो निम्नलिखित २१ सूत्रों कीं 
मर्यादा का पालन नहीं करता बह्‌ कथनमात्र का हीं 
श्रो महापुरुषों के शरण है। शरणागति के निम्नलिखित 
२१ नियमों के भाव-आचरणों का श्रद्धापूर्वक अनुकरण 
करें आपका भाग्य उद्य होकर जीवन सुख-शान्तिमय बनः 
जायगा तथा इस गुण-ज्ञान के प्रभाव से आपके वालकः 
बालिकाएँ मनुष्यों में परम अभावशाली सर्वश्रेष्ठ महापुरुष पद 


. को प्राप्त हो जायेंगे अर्थात्‌ श्री विश्वपिता के युबराज बन 
जायेंगे । 


धारण करने योग्य गुण; ज्ञान, भाव, आचरण एवं 
प्रेमी-पदार्थो का ज्ञान _ निम्नलिखित २१ सूत्रों में वणेन किया 
है । आप श्रद्धा-प्रेमपूर्यक पढ़ें । 
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१६ 


श्री संध्या-प्रार्थना 


( प्रातः सायं और शयन के समय प्रतिदिन तीन बार 
आजीवन पठन करें )% 


श्री गुरुवन्दना 

नसो नमो गुरु आनन्दकन्दम, 
नमो नमो गुरु शान्तिकन्दम्‌ ॥ 

मायारहितं त्रिगुणातीतम्‌, 
स्थितप्रज्ञ गुरु परसानन्दम्‌ ॥ 

हो कैवल्य हो. अवधूतम, 
ज्ञानमूर्ति आत्मानन्दम्‌ | 

नित्यं, एकम्‌, स्वच्छं, शुद्धम्‌, 
सदा उदीतं निज आनन्दम्‌ ॥ 

नल भस्तक आनन्द नमामी, 
wae तव चरणारविन्दम्‌ ॥ 


(१) ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव | 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव | 


त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव | 
त्वमेव सव मम देव देव। 


करने की आवश्यकता नहीं । र : 
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२० श्री विश्वशान्ति 


(२) हे श्री विश्वपिता भगवान्‌! सम्पूर्ण विश्व में शान्ति 
प्रदान करे! ' 

(३) हे दयासिन्धु भगवान्‌! wa मनुष्यों की वुद्धि को 
सत्यव्यवहार में प्रेरित करें ! 

(४) हे पतितपावन भगवान्‌ ! सम्पूण जीवां के टुःख-पापा का 


नाश करे ! 

(५) हे श्री आनन्दमय भगवान्‌ ! सम्पूण प्राणियां को आनन्द 
ग्रदान करें ! 

(६) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! सम्पूर्ण मनुष्यों को समता, भरेम, 
ज्ञान प्रदान करें ! 

(७) हे दीनदयालु भगवान्‌! सम्पूर्ण जीवां को उपयोगी 
अन्न-वस्जादि प्रदान करें !” 


( श्री आनन्दमय भमवान्‌ का आदेश ) 

(=) हे प्यारे प्रेमियों ! मेरे ॐ . शानन्दमय ॐ शान्तिंमय नाम 
को मत भूलो, मुझे सवत्र, सव रूपां म॑ आर अपने हृदय 
में सानां ! 

(६) हे परम प्यारे देवी-पुरुषो ! तुम तन धन से विश्‍व- 
शान्तिदायक ध्यान-समाधिमग्न गुणवानां की उदारता" 
पूवक सेवा करो! . 

(१०) हे प्रेमियों ! श्रद्धा, प्रेम, विश्वास करो मैं तुम्हारा परम 
हितैषी हूँ ! ` 

(११) हे fat! दुःख, चिन्ता, भय, भौतिक अहंता-ममता 
कामना, क्रोध, ईर्षा, कलह मत करो अपनी आठ 
shake को वश में करते रहो ! 


rs URE Ee 
& (कान, उपस्थ (aera), नेत्र, जिह्वा, नासिका, वाणी, त्वचा; मन) 
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श्री सन्ध्या प्राथना २१ 


(१२) हे प्रेमी प्यारो ! बिश्वास करो मैं सुख, शान्ति, शक्ति, 
ज्ञान प्रदान करूँगा ! 

(१३) हे प्रेमी भक्तों ! जप-ध्यान, ध्यान ही करो मैं पूणीनन्द 
प्रदान करूंगा ! 

(१४) हे परस प्यारे देवी-पुरुषो ! ध्यान-समाधिस्थ सत्य 


महापुरुषों का संग, सेवा, स्मरण, आज्ञा पालन करो ऑर 
HUB, ज्ञान होगा ! 


( प्रतिज्ञा ) 


(१५) हे ज्ञानदाता भगवान्‌! मेरे ज्ञान में चराचर सब 
कुछ श्री आप ही हैं (एक श्री आनन्दमय भगवान्‌ ही 
अनेक रूपों में हँ ) ! हे 

(१६) हे श्री विश्वपिता भगवान्‌! मैं बुद्धि से अपना शरीर 
तथा सम्पूणं प्रेमी-पदार्थ श्री आपके ही AAT ! 

(१७) हे श्री आनन्दमय भगवान्‌ ! मैं श्री आपके दिव्य नाम 
ॐ आनन्दमय ॐ शान्तिमय महामंत्र को हर समय मन 
से मनन तथा वाणी से उच्चारण करता Tam ! 

(१८) हे श्री गुरुदेव भगवान्‌! में तन एवं पदार्थो से श्री आपके 
प्रेमियों की सेवा और श्री भगवत्‌ आनन्द ज्ञान का 
प्रचार करता रहूँगा ! 

(१६) हे समदर्शी भगवान्‌ ! में लाभ-हानि, जीवन-मरण, मान- 
अपमान, स्तुति-निन्दा, अनुकूलता-प्रतिकूलता तथा सुख- 
दुःखों की आप्ति में हषे-शोक रहित समचित्त, सहनशीलता, 
धीरता, वीरता, गम्भीरता, प्रेम, प्रसन्नता, शांति, सन्तोष- 
पूर्वक हर समय आनन्द में मग्न रहूँगा | 
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२२ श्री विश्वशान्ति 


(२०) हे श्री आनन्दमय भगवान्‌ ! में ध्यान-समाधिस्थ आनन्द 
वानों का संग, सेवा, स्मरण, आज्ञापालन करता रहूँगा। 
(२१) हे श्रो दरंडदायक भगवान्‌! मैं चिन्ता-क्रोधयुक्त तामसी 
मनुष्यों का संग, सेवा तथा आवश्यकता से अधिक अन्न, 
धन, वस्त्र, भवन, जमीन आदि $ पदाथा का संग्रह नहीं 
करूगा | सात्त्विक पदार्थो का भोजन एवं सात्त्विक वस्त्र 
धारण करूँगा {। 
(क ) सकल पदार्थ हैं जग माहीं । 
श्री प्रभु मर्यादा हीन नर पावत नाहीं ॥ 
(ख) आठ पदार्थ अन्दर माहीं | 
ध्यान हीन नर पावत नाहीं ॥ 
(7) सयंम, सेवा, स्मरण, सादगी | 
ओर ध्यान योगी का ध्यान | 
पाँच ९७ 5 
| से अति शीघ्र हो । 
आनन्द पद का ज्ञान ॥ 


य श्री [र 1 ~ द्ग्भ-पा ठः 
ड न्यायकारी भगवान्‌ 1 में खण्ड, भूठ-कपट, ८ चौरी, 
9 श्वत, स्ट) Ta आदि हिंसाजनक पापमय चोखेपूण कर्मो' 
का सवथा त्याग करूं गा | 


Fe ‡ सफेद क्न सात्त्विक, अनेक रंगों के राजसी और रेशमी तथा 
"काले एवं मैले वर्न तामसी समरे, फटे हुए बज्र सीकर धारण कर 


सकते हैं | फुल्का, दाल, चावल, खिचड़ी सागसब्जी दूध फल इत्यादि 


उन हैं। भोजन का विस्तृत ज्ञान “आहार” शीर्षक लेख 
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श्री सन्ध्या प्राथना २३ 


हमारे हृदय में विराजमान उँ» श्रो आनन्दमय भगवान 
को जय ! 3° श्री महापुरुप देव श्री आनन्दमय भगवान 


की जय !! 

उपरोक्त त्रिकाल संध्या के २१ सूत्रों के गुण, ज्ञान, भाव, 
आचरण ही श्री विश्वपिता की मर्यादा हे, अत; इसको 
ही प्रतिदिन ठीक समय पर श्रद्धाप्रेम पूवक प्रातः 
सायं ओर शायनं तीन बार निष्काम भाव से पढ़ें और 
तद्नुसार आचरण करें तथा योगसिद्ध ३ आनन्दमय 
ॐ शान्तिमय महामन्त्र का हर समय हर कायं करते मन से 
मनन, वाणी से उच्चारण एवं प्रातःसायं नेत्र बन्द करके पूर्ण 
आनन्द्‌-शान्तिमान समाधिमग्न श्रो महापुरुष भगवान्‌ के श्री 
विग्रह की मानसिक सामग्रियों द्वारा मानसिक पूजा करते हुए 
मन को एकाग्र ( ध्यान ) करें । यही सम्पूर्ण दुःख-अशान्ति का 
नाश कर आनन्द-पद प्राप्त करने का सुगम मारग है अर्थात्‌. 
दुःखमथ संसार से अति शीघ्र .तरान चालो आनन्दमयी 
नौका है | ॐ आनन्दमय । सम्पत्ति संग्रह का ज्ञान 


प्रश्‍न -- भगवन्‌ ! सोना-चाँदी तो व्यापक सिक्का है 
जवाहरात को संग्रह करने में क्या हानि है ? 
उत्तर्‌ -- हे श्री प्रेमी! जैसे अफीम आदि अपने मकान 
से प्राप्त होने पर पुलिस गिरफ्तार करती है वैसा ही समय 
स्वणे का भी आ रहा है । सरकार से छिपाकर धनी लोगों ने 
हजार रुपये के नोट wea थे, किन्तु श्री प्रभु ने ज्ञान देकर उन 
Vet को रद्दी टोकरी में गिरवा fear 


६७ पढ़ गया ALA, छः शास्त्र, अठारह पुराण, जैन-घम, ग्रंथ 
साहिब, कुरान, बाईत्रिल ओर भगवतगीता, चिन श्री सजन सेवा और 
ध्यान के रहा रीता का रीता | 
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मानसिक चिकित्सा 


ॐ श्री विश्वपिता की मर्यादा भंग करने से श्री न्यायकारी 
दएडदायक प्रभु सर्वप्रथम मनुष्य के भीतरी शरीर को मानसिक 
रोगी बना देते हें स्वार्थ भावपूवेक कमें करने से हिंसा अवश्य 
होती है । अतः स्वार्थ-भाव से कर्म और अज्ञान जनित मन 
सहित आठौं इन्द्रियां का बिषय-भोग जितना अधिक बढ़ाते 
हैं, उतनी ही श्री विश्वपिता की मर्यादा भंग होती है और क्रमशः 
अन्त: शरीर तथा आवरण शरीर दोनों ही रोगमय हो जाते 
हं। मानसिक 'रोगियों के संग से रोग लगता हे । जैसे प्लेग 
आदि शारीरिक रोग tat हैं, उससे भी कोटिशः गुणा अधिक 
वेग से मानसिक रोग फैलते F । . उदाहरणार्थ (१) जैसे वर्तमान 
सें ब्लेक करने की बिमारी एक व्यक्ति के अन्तःकरण में उत्पन्न 
हुई, परन्तु देखते ही देखते विश्व में व्यापक हो गई । दूसरा 


उदाहरण इस प्रकार है जैसे बहु संख्या में एकत्रित मानव ' 


सभा में अकस्मात्‌ घृणाप्रद मल, मांस, रुधिर पर लिपटी हुई 
सुन्दर त्वचायुक्त किसी युवती के दर्शन-श्रवण से पाँच ही 
मिनट के अन्दर प्रायः मनुष्यों के हृद्य काम रूपी मानसिक- 
रोग से विकृत होने सम्भव हैं। वैसे ही यदि दो व्यक्ति 
क्रोधाग्नि से तपायमान होकर उसी सभा में कलह करना 
प्रारम्भ कर दें तो उनके दशन-श्रवण से भी उपस्थित समाज 
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मानसिक चिकित्सा २% 


के प्रायः मनुष्या के हृदय में क्रोधरूपी मानसिक रोग प्रज्वलितः 
होना सम्भव हे | 


मानव की भौतरी-वाहरी दोनों शक्तियों के सर्वनाश के 
लिए sales अर्थात्‌ काम-क्रोध रूपी मानसिक बिमारी के 
सदृश दूसरा कोई शत्रु नहीं है । मानव-भाग्य विधाता श्री गीता. 
शास्र का भी यही आदेशा है । देखो ! अध्याय २ श्लोक ६२५ 
६३ और अध्याय ३ श्लोक ३७ से ४३ तक | 


मानसिक रोगियों के संग, स्पर्शा, दशन, श्रवण, Talay. 
और उनकी सेवा-रक्षा करने तथा उनके ज्ञान को पढ्ने-सुनने 
से एवं रोगियों की निन्दा, स्तुति और उनंके' स्वरूप को याद 
करते रहने से अन्तः शरीर में मानसिक रोगों के कोटाणुआं 
की वृद्धि होकर तदनुसार स्थूल शरीर द्वारा कनिष्ट आचरण. 
होते हैं । मानसिक रोगों के कीटाणु अति सूक्ष्म = । जिस 
मकान में मानसिक रोगियों का निवास हुआ हो उसमें प्रवेश 
करने बाले को रोग लगता है और बीज-वृज्ञ न्याय से aga. 
रहता है | अन्तः शरीर के रोग अनादि और व्यापक होने पर भी. 
प्राय: तीस वर्ष से भारत देश में उत्तरोत्तर अधिक बढ़ते जा रहें 

` हें। अब तो जन्मते ही वालको के परिशुद्ध हृदय में मानसिक 
' रोगों के कीटाणु लग जाते हैं और दस-पन्द्रह वर्षे की आयुमें ही 
पूर्णतया मानसिक रोगों में ग्रसित हो जाते हैं। इस परिस्थितिः 
के अनुसार तो देश में उन्नति के स्थान पर पतन ही' 


होता रहेगा । न 


हे श्री प्रेमी ! याद रक्खे, चिन्ता-क्रोधयुक्त मानसिक रोगी, 
अर्थात्‌ श्री भगवत्‌ द्रोही मनुष्यों की उपरोक्त द्वादश भक्ति (प्रेम), 
करने से श्री प्रभु मनुष्य का जीवन हु:खमय-अशान्तिमय बनाते 
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रहते हैँ । ठोक वैसे दवो श्री ध्यान-समाधिमग्न समता-संतोषयुक्त 
मानसिक वैद्यराज श्री विश्वपिता के युवराज की द्वादश-भक्ति 
अर्थात्‌ प्रेम करने से सम्पूर्ण दुःखां का अन्त हो कर ge: 
शान्तियुक्त ध्या न-आनन्द की प्राप्ति होती है। यही श्री भगवत्‌. 
सिद्धान्त अर्थात्‌ अटल न्याय-धमं है, जिसका परिवतेन नहीं हो 
सकता । 


तामस मनुष्यों का उपदेश है कि कपट विद्या से भी धन 


'संग्रहकर अपने ही परिवार का पालन पोषण करते हुए सन्तान | 


उत्पन्न करते रहना TH है और राजसी सरकार का आदेश है | 


कि सरकार द्रोही के संग-सेवा का त्याग कर अनुकूल समुदाय 
का संग व प्रतिकूल मनुष्यों का त्याग करता हुआ सत्यव्यवहार 
Wh धन का संग्रह करें, किन्तु मानव भाग्य के ज्ञाता श्री गोवा 
राज का ज्ञान है कि तामसी परिवार को संग्राम द्वारा वध 
करके आर राजसी समुदाय से उपराम होकर श्री सात्त्विक 


'रिब्रार की सेब्ना-बृद्धि करते रहना मानव धर्म है। 


मदि आपका ज्ञान है कि मैं चिन्तित-क्रोधित (श्री भगवत- 
डोही, असुर समुदाय का संग, सेवा, स्मरण व पालन-पोषण मो 


करता रहूँ आर दुःख-अशान्ति की भी री 
प्राप्ति नहो तोय 
असम्भव बात है | ° : 


यदि आपका ज्ञान है कि समता-सन्तोष व प्रेम-प्रसन्नता 
युक्त (ध्यानमग्न श्री भगवत्‌ प्रेमी ) देवों का संग, सेवा, 
स्मरराःध्यान न करके किसी दूसरे धर्मों का पालन कर सुख, 
शान्ति, आनन्द युक्त मोक्ष. की प्राप्ति हो जायगी तो यह भी 
-श्रौ भगवत्‌ न्याय में असम्भव बात है । सम्पूण अशान्ति- 
दायक दुःखों की निवृत्ति के लिए और पूर्ण आनन्द-शक्ति की 
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आप्ति के लिए तो आपको उपरोक्त विधि से संग, सेवा, स्मरण, 
he 
प्रेम के म्रहण-त्याग का परिवर्तेन करना ही होगा | 


अन्तः शरीर के रोगों को चिकित्सा एवं औषधियों के ज्ञान 
के अभाव से रोग अत्याधिक बढ़ जाने पर लोग मानसिक 
रोगी को दुष्ट, डुरात्मा, GIT, राक्षस, पापी, सूखे और पागल 
इत्यादि नामों से कहकर उसके आवरण शरीर को दण्ड देते 
हैं। जिससे दण्ड दाताओं फे हृदय में भो मानसिक रोग 
अज्वलित हो जाते हैं | अन्तः शरीर के रोग मनुष्य का सर्वनाश 
करने वाले तथा मृत्य पर्यन्त रहने वाले और पुनजेन्म के हेतु 
होते 1 इतने भयानक होने पर भी श्री ज्ञानी वैद्यराज के 
अनुकूल भाव-आचरण करने का प्रयत्न करने से इनकी चिकित्सा 
अहुत शीघ्र होती है। अन्तः शरीर के रोगों के श्री वैद्यराज का 


इतना महान्‌, प्रभाव है कि एक हो वैद्य अरबों मनुष्यों को 
निरोग बना सकता है। 


मानसिक शरीर के आहार-व्यवहार एवं ओऔषधियों 
के ज्ञानी वैद्य प्राचीन काल से भारत देश में ही हुए और 
वतमान काल में भो हें, किन्तु इनकी परोक्षा का प्रवन्ध ओर 
सरकार के क़ानून में नकली 'वैद्यो के लिए exes का विधान 
न होने के कारण भेष-भाषा के बनावटी वैद्य aga द्वो गये हैं । 
इसी कारण हजारों वर्षो से व्यापक प्रतिष्ठा नहीं हुई आर 
असली चिकित्सा लुप्त हो रही है | सेवा, संयम, स्मरण, ध्यान- 
समाधि रहित बनावटी मानसिक वेद्यां की चिकित्सा जाली 
सिक्के के सदृश कार्य कर रही है । 


श्री आनन्दमय प्रभु के घनिष्ट प्रेमी श्रो ध्यानमग्न के 
संसर्ग से अन्तः शरीर की चिकित्सा होती है । किन्तु बनावटी 
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वैद्य तो स्वयं ही मानसिक रोगी होते हैं इस कारण उनके ' 
बतलाए हुए उपचारों से माता-पिताओं को श्री भगवत्‌ लाभ | 
रहित देख कर नवीन सन्तानें निराश होकर श्रद्धा-विश्वास | 
रहित हो गई हैं । | 
मानसिक रोग बहुत हैं उनमें से मुख्य १२५ रोगों के ज्ञान | 
का उल्लेख इस मन्थ में किया है | | 
आप प्रतिदिन इसका अधिक से अधिक श्रवण, पठन, | 
सनन एवं कथन करते रहें | प्रेम हो तो भी हठ पूर्वेकही करें | 
ओर यथा शक्ति शनेः शनेः निरोगी के सदृश भाव-अआचरण | 
बदलने की चेष्टा करें । क्रमशः आप भी निरोगी होते जाएँगे । | 
यदि १२५ सूत्रों से कम या अधिक रोग आप में हैं तो उनका | 
भी आपको ज्ञान हो जायगा। इसका श्रवण, पठन, मनन, | 
कथन करेते रहने से अन्यान्य अधिक रोगों की औषधि का. 
ज्ञान श्री प्रभु आपके हृदय में देते रहेंगे। बालकों की बाणी | 
खुलते ही यदि आप. उनसे इन सूत्रों का उच्चारण करवाना | 
आरम्भ कर दें तो उनको यह रोग लगेंगे ही नहीं । उनको | 
उच्चारण कराने के निमित्त से आपके भी रोग नष्ट. 
होते जायंगे और जो लोग सुनते रहेंगे वह भी निरोगी 
होते जायंगे। ` " 2 | 
मानसिक रोगी की बुद्धि सम्पूर्ण कर्मा में श्री गीता अध्याय | 
१८ रोक २२ के अनुसार विपरीत अर्थात्‌ तामसी होती दै। ' 
` वह प्रत्येक कार्य-कर्म करके बहुत बार पश्चाताप करता है। | 
मानसिक निरोगी को बुद्धि श्री गीता अध्याय १८ :छलोक ३० के | 
अनुसार सत्त्विक होने के कारण उसके ज्ञान पूर्ण कार्ये परिणाम | 
में हानि और दुःखों के हेतु नहीं होते इसलिए बह सदा सर्म | 
ओर प्रसन्न रहता है | 


EP SS 
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अन्त: शरीर के आहार-व्यवहार, रोग एवं चिकित्सा के 
ज्ञान को घारण करते ही सव प्रकार के दुःख, अशान्ति तथा 
हृदय के पागलपन का नाश हो जाता है और प्रतिदिन सुख, 
शान्ति, आनन्द एवं हृदय में शुद्ध ज्ञान की वृद्धि होती रहती है। 


श्री समाधिसग्न महापुरुषों के प्रेम-प्रभाव से जेसे-जेसे 
मानसिक निरोग्यता बढ़ेगी तैसे-तेसे ही मन को एकाग्रता होगी 
अर्थात्‌ स्मरण-ध्यान समाधि आनन्द एवं ज्ञान वढ़ेगा। अन्त में 
दो वर्ष तक रात दिन के चौबीस घंटों में से सोलह घंटे 
समाधिमग्न रहने की योग्यता प्राप्त हो जायगी । 


इस विद्या के अन्तिम फलस्वरूप आनन्द दायक आठ 
सिद्धियों से युक्त पूणे काम होकर अपने वास्तविक त्रह्मस्वरूप 
(आत्मा) का ज्ञान होता है और तत्पश्चात्‌ आनन्द, पद, प्रभाव 
की प्राप्ति के लिए कुछ भी जानना व करना शेष नहीं रहता, 
आजीवन अखण्ड आनन्द रहता है तथा पुनजेन्म भी नहीं होता 
है। ऐसे श्री महापुरुषों के भीतरी-बाहिरी शरीरा सेजो कुछ 
कर्म होता है वह श्रोआनन्दसय प्रभु की इच्छा ओर शक्ति के 
प्रभाव से लोकहितार्थ AAG होता है | 


ब्रह्मसाक्षात्कार व आत्मबोध हो जाने से अखण्ड आनन्द 
और पूरण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है । तत्पश्चात्‌ ध्यान-समाधि 
की भी आवश्यकता नहीं रहती | यदि श्री महापुरुषों का शरीर 
लोक-दर्शनाथ यथा समय समाधिमग्न हो जाए तो श्रद्धालु 
प्रेमियों की श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाने वाली परम सेवा 
अर्थात्‌ मौन उपदेश समझे | 

निम्नलिखित ज्ञान को धारण करने से आप श्री मानसिक 


` वैद्यराज महापुरुष पद को प्राप्त हो जायेंगे | यदि आप वृद्ध 
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रोगी हैं तो पुनः बालवत्‌ आनन्दवान्‌ हो जायेंगे, आप बालक | 


हें तो तेजस्वी वीरवर ज्ञानवान्‌ हो जायेंगे | 


आठ से अठारह वर्षे की आयुवाले बालक-बालिकाऐ' इस | 
ब्रह्मविद्या अर्थात्‌ श्री ईश्वरपिता के प्रेम-पुरुत्कार के विशेषपात्र | 
हें। मानसिक चिकित्सा अर्थात्‌ ध्यान विद्या की परानिष्ठा | 


बाल्यावस्था में निर्विन्नता पूर्वक सिद्ध होगी । बाल्यावस्था में 
कामना, क्रोध, लोभ, वैर, वेष, ईषों आदि मानसिक रोंग बहुत 
साधारण रूप में होते हैं और आर्थिक व सामाजिक चिन्ता न 
होने के कारण बालक-बालिकाएं आन्तरिक ज्ञान के सर्वोत्तम 
पात्र हैं| व्यवहारिक विद्या और अध्यात्म विद्या का आपस सें 


उत्तम मेल होगा। मन की पकामता के प्रभाव से लौकिक | 


विद्या में भी शीघ्र सफलता मिलेगी | इस चिकित्सा के ज्ञान का | 


माहात्म्य अपरिमित अर्थात्‌ अनिवेचनीय है | 
मानसिक निरोगी के लक्षण, मानसिक रोगों का ज्ञान 
एवं मानसिक रोगों की ओपधि निम्नलिखित है । 


( सदूभावों के अहण और दुर्मारवो के त्याग की विधि ) 
(१) हे श्री आनन्दमय अभो ! सैं आनन्दमय हुँ, दुःखमय नहीं । 
(२) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं शान्तिमय हुँ, चिन्तामय नहीं | 


(३) हें श्री आनन्दमय प्रभो ! मैं सात्विक गुण-ज्ञानमय हुँ, 
राजस-तामस गुण ज्ञानमय नहीं । ' 


(४) हे श्री शन्तिमय प्रभो ! मै प्रभावयुक्त भावसय हूँ, बुद्धिनाश ` 
भावमय नहीं |. : 
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(४) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! मैं सुखभावमय हूँ, रोगमावमय' 
नहीं । 

(६) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं वीरभावमय हुँ, कायर भावसय' 
नहीं । 

(७) दे श्री आनन्दमय प्रभो ! मैं घैय्येभावमय हूँ, अशान्तिः 
भावमय नहीं | 

(=) हे श्री शान्विमय प्रभो ! मैं सहनशीलता भावमय हूँ, क्रोध- 
सावमय नहीं | 

(६) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! मैं प्रेमभावसय हूँ, घोकाभाव मयः 

नहीं | 

(१०) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं समचित्तभावसय हूँ, इन्द्रभाव- 
मय नहीं । 

(११) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! मैं de वेराग्यभावमय हुँ, 
मानसिक रोगियों का संग-भावमय नहीं । | 

(१२) हे श्री शान्तिमय प्रभो! मैं सर्वे हितभावमय हुँ, हिंसाभाव: 
सय नहीं | 

(१३) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! मैं भक्तिभावमय हूँ, ईपीमावमय 
नहीं | 

(१४) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं निष्ठ नद्वभवसय हूँ, विकार- 
भाबसय नहीं | 


(१५) दे श्री आनन्दमय प्रभो ! मैं प्रसक्नतामावमय हूँ, कलहः 
क्लेशभावमय नहीं! | 


(08) दे श्री शान्तिमय प्रभो | मैं निष्कामभावमय हूँ, कूटनी ति- 


भावमय नहीं | 
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है. 


(१७) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! मैं वन्धुभावमय हूँ, ढरेषभावमथ 
नहीं । 


(95) हे श्री शान्तिसय प्रभो ! मैं सुद्दभावमय हूँ, निर्देयीभाव- | 


मय नहीं | 


(१६) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! में श्री महापुरुप ज्ञानमय हूँ, दुष्ट- | 


ज्ञानमय नहीं । 

(२०) हे श्रो शान्तिसय प्रभो ! में श्री ईश्वर कृपामय हूँ, 
आसुरी-मायाकृपामय नहा | ; 

(२१) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! में दस्भहीनभावमय हूँ, धूतेभाव- 


सय नहीं | | 
(22) हे श्री शान्तिमयः प्रभो ! मैं महात्मा संगमय हूँ, पापात्मा- | 
संगमय नहीं । | | 
(२३) हे श्री आनन्दमय प्रमो ! में देव-स्वभावमय हूँ, राक्षस- | 
स्वभावसय नहीं । 
२४) द्दे श्री शान्तिमय प्रभो ! में गुणतीतभावमय हूँ, गुणभ्रसित- 
भावसय नहीं 1 
५) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! में समदर्शीभावसय हूँ, विषम" 
दर्शीभावमय नहीं | 
(२६) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! में सत्यभावसय हूँ, कपटभाव- 
मय नहीं ! 


Qs) हे श्री आनन्दमय प्रभु ! मैं उद्योग-पुरुषाथे भावमय हुँ, 
न द्वारा धन उपाजन भावसय नहीं | 
२८) हे श्री शान्तिमय प्रभो! मैं श्री महापुरुष द्वादश भक्तिभाव" 
मय हूं, श्री गुरुद्रोह भावमय नहीं | 
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(२६) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! में सेवाभावमय हुँ, मुक्तखोरी 
भावमय नहीं | | 

३०) दे श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं संयमभावमय. हुँ, भोगभांव- 
सय नहीं ॥ 

(३१) डे श्रो आनन्दमय प्रभो ! में जप-ध्यानमय हूँ, आलस्य- 
प्रमादमय नहीं । 

(३२) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! में दयाभावसय हूँ, परदुःखंभाव- 
मय नहीं ! र 


(३३) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! में अ श्री गुरुश्रद्धाभावमंय: हूँ, 
श्री गुरु आज्ञा अवहेलना स्वभावमय नहीं । 


(३४) हे श्रो शान्तिमय प्रभो ! मैं श्री ईश्‍वर आश्रयभावमय हूँ, 
व्यक्तिआश्रय भावमय नहीं | 


१३४) हे श्रो आनन्दमय प्रभो ! में ठगधर्मी दण्डभावमय हैँ, 
दम्भीगुरु भावमय नहीं | प 


(३६) हे श्री शान्तिसय प्रभो ! मैं ध्यानस्थ मित्रभावमय हूँ, 
ध्यानस्थ दवेषभावमय नहीं | 


(३७) हे श्री आनन्द्सय .प्रभो ! मे शरणागत क्षमाभावमय हूँ, 
शरणागत दरडभावमय नहीं | 

(३२) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! में अकर्ताभावसय हूँ, कर्ता 

गेक्ताभावमय नहीं । . 

(३६) हे श्री- आनन्द्मय प्रभो ! मैं ब्रह्मस्वरूप आनन्दसय हूँ, 
माया स्वरूप शोकसय नहीं । 

(४०) दे श्री शान्तिमय प्रभो! में अनन्त, अपार, असीस भावमय 
ईँ, क्षुद्रम जीवभावमय नहीं । ` 

३ 
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(४१) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! मैं त्याग सेवा भावमय हूँ, जुआ; 
सट्टा, रिश्वत भावमय नहीं | 

(४२) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं इन्द्वातीतभावमय हूँ, 
उद्देगभावमय नहीं | 3 


(४३) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! मैं अमरभावमय हूँ, जन्म-मरण- | 


भावमय नहीं | 


(४४) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं गस्भौरमावसय हूँ, चंचला 
स्वभावसय नहीं | 

(४५) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! मैं विनयभावमय .हूँ, कठोर 
भावमय नहीं । Sas i 

(४६) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं श्रेष्ठ भावमय हूँ, कुटिल भाव- 
मय नहीं | कक 

(४७) दे श्री आनन्दमय प्रभो ! मैं सादगी भावमय हूँ, फैशन- 
शोकीनी मावमयनहीं। __ 

(४८) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं गुणवान्‌ आज्ञाकारी भावमय 


हुँ, जिदवाद भावमय नहीं | 

(४६) हे श्री आनन्दमय प्रमो ! में आस्तिक ( संयम, सेवा, 
स्मरण; सादगी ) भावमय हुँ, नास्तिक ( इच्छा, क्रोध, 
लोभ, ममता ) भावमय नहीं | YATES 

(४०) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं सात्विक अतिथि' सत्कार 
भावमय हू, आसुरी मनुष्य सत्कार भावमय नहीं। | 

(५१) हे श्री आनन्दमय अभो ! मैं सबेभूत भगवत्‌ दर्शन 
भावमय हूँ, श्री महापुरुषों में दोषदर्शन भावमय नहीं | 

(४२) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं न्यायकारी भावमय हुँ, 
पक्षपात भावमय नहाँ। FE 
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(७२) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! मैं शौच (पवित्र) भावमय हुँ, 
घृणाभावमय नहीं | 

(५४) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं वैराग्यभावमय हूँ, राग- 
द्वेषभावमय नहाँ। 

(०४) हे श्री आनन्दमय mit! मैं घ्यान-शान्तिमय हूँ; नशा 
शान्तिमय नहीं | 

(५६) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं , इमानदारी भावमय हूँ, बेई 
सानी भावमय नहीं | 

(xs) हे श्री आनन्दमय अभो ! मैं मनोनिग्रदभावमय हुँ, 
स्वेच्छाचारी भावमय नहीं | 

(=) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं इन्द्रिय विजयी भावमय हुँ, 

इन्द्रिय दासभावमय नहीं । 

(५६) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! मैं श्री ईश्वर श्रद्धाभावमय हुँ, 
पाखण्ड में अंधश्रद्धाभावमय नहीं | 

(६०) हेः श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं तप-तेजभावमय हूँ, दीनभाव- 
मय नहाँ। :.. 

(६१) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! मैं.स्वार्थ त्यागभावमय हुँ, लोभ- 
भावमय नहीं | 

(६२) हे श्री शान्तिमय प्रमो।! में अमानित्वभावमय हूँ, दम्भ- 
सावमय नहीं | 

(६३) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! मैं अपैशुनता भावमय हू, श्री 
सहापुरुष-भक्क निन्दा भावभय नहीं । ह 

(६४) दे श्री शान्तिमय प्रभो ! में निर्वेरता भावमय हुँ, श्री भक्तों 
से वैर भावेमय नहीं | 
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(६४) हे श्री आनन्दमय st ! मैं निरहंकार;भावमय हूँ, जाति 
आश्रम, पद अहंकार भावमय नहीं । छाए 

(६६) हे श्री. शान्तिमय प्रभोः! . मैं कतेव्य परायण भावमय 
कतेव्य में अवहेलना भावसय नहीं | जः 


(६७) दे श्री आनन्दमयं प्रभो! में स्थिरमतिभांवमय हूँ, चंचल- 


__ सतिभावमय नहीं | 
(६८) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! मे ध्यान सुखभावमय हूँ, निद्रा- 
सुखभावमय नहीं । 


(६६) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! में नम्रता भातमय हूँ, घमण्ड । 


 भावमय नहीं | 
(७०) हें श्री शान्तिमय अभो ! मैं तीव्र बुद्धि भावमेय हँ, मन्द बुद्धि 
भावमय नहीं | 


(७१) हे श्री आनंन्दमयं प्रभो! मैं ज्ञानी भावमय हूँ, मूढ़ भाव- 
मय नहीं | 


(७२) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं श्री विश्वशान्ति, गीता धर्सभाव- | 


मय हूँ, TEINS पुस्तक धर्मभावमय नहीं। 

(७३) हे श्री आनन्द्सय प्रभो ! मैं श्री ईश्वर प्रचार भावमय हूँ, 
नास्तिकवाद प्रचार भावमय नहीं | 

(७४) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं जीवित महापुरुष द्वादशभक्ति 
भावसय हू, मृतक संतभक्ति भावमय नहीं | 

(७५) हे श्री आनन्दमय प्रमो ! मैं ध्यान-समाधिमग्न देवः 
ST का दशन, सेवा .भावमयः हूँ, कल्पित व 
राजसी चित्र दर्शन, सेवा भावमय नहीं । 


(७६) हे श्री शान्तिमय प्रभो! मैं उत्साह भावमय हुँ, दीघंसूत्री 
भावमय नहीं | 
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(७७) हे श्री आनन्द्मय प्रभो ! मैं संतोष भावंमय हूँ, कामना 
भावमय नहीं। | 

(७८) हे श्री शान्तिमय प्रभो! मैं अहंकर्तापन के अभिमान को 
त्याग भावमय हुँ, उपकारी की निन्दा भावमय नहीं । 

(७६) हे श्री आनन्दसय प्रभो ! मैं सर्वारम्भ परित्यांगी भावमय 
हूँ, किंचित्‌. उपकार को व्यापक सूचना भावमय नहीं | 

(८०) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! में गुणवान्‌ आदर, सेवा भाव- 
सय हूँ, सान्यवान्‌ ठगधर्मी आदर, सेवा भावमय नहीं | 

(८१) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! में सफेद-सांदा वस्न धारण भाव- 
सय हूँ; रंगःबिरंगे रेशमी बाने धारणः भावमय नहीं | 

(८२) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं सात्त्विक पदार्थ fra भावमय 
हूं, राजसःतामस'पद्राथं प्रिय भावसय नहीं ।- । : 

(=३) हे श्री नदिनका प्रभो ! मैं श्री धर्मात्मा गुण्गोयन भाव- 
सय हूँ, श्रो धर्मात्मा अवगुण श्रवशभावमये , नहीं 1 ::) 

४) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! श्रीं ईश्वर रचना'दशेन भावमय 

हैं, सिनेमा, नाटक आदि दशन भावमेय नहीं |) : > । 

(८५) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! मैं अन्तः आनन्द भावमय हूँ, 
संगीत आनन्द भावसय नहीं (श्री भगवत्‌ नाम गुणगायनं 

_, तो लाभ कारक है )। | 

(८६) हे. श्रो शान्तिसय प्रभो ! में श्री ईश्वर-संत चितवन 

सावसय हूँ, संसार चितवन भावमय नहीं । 


(८७) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! मैं श्री विश्वशान्ति, श्री गीता 


शास्त्र पठन-श्रवण भावसय हूँ, अखवार, रेडियो आदि का 
प्रमाद श्रवण भावसय नहीं | 
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(८८) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं सादा भोजन प्रिय भावमय हुँ; 
होटल, मिठाई प्रिय भावमय नहीं | 

(८६) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! मैं दूध, फल, साग-सब्जी प्रिय 
भायमय हूँ, मांस-अण्डा, चाय-काफी प्रिय भावमय नहीं | 

(६०) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं सीधा-सादा शरीर प्रिय 


भावसय हुँ, स्वणे-गहना, मोती, हीरा सजावट प्रिय | 


भावसय नहीं | 


(६१) हे श्री आनन्द्मय प्रभो ! मैं खुले मैदान पैदल भ्रमण प्रिय 
भावमय हूँ, मोटर, साईकल भ्रमण प्रिय भावमय नहीं | 


(६२) हे श्री शान्तिभय प्रभो ! मैं दुखी सेवा भावमय हूँ, गरीब / 


शोषण भावमय नहों ६ | 
(६३) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! मैं दम्भी-पाखण्डी दरड भावमय 
हू, दम्भी-पाखण्डी की सेवा-नमस्कार भावमय नहीं | 
(६४) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं विश्व-आनन्द भावमय हुँ, 
` विश्‍वनाश भावमय : नहीं | : 


(६५) दे श्री आनन्दमय प्रभो ! मै जप-ध्यान कांमनामय हैं, | 


धन, मान. भोग, सन्तान कामनामय नहीं । | 
(६६) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं ओ महापुरुष प्रेम भावमय हूँ, 
आसुर देवी-पुरुष प्रेम भावमय नहा । * ३ 
(६७) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! मैं तामस आर राजस कर्म, संग, 
भाव म लज्जा भावमय हुँ, सात्त्विक कर्म, संग, भाव 
लज्जा भावमय नहीं | : 


& संक्रामक मानसिक रोगी श्रथांत्‌ तामसी मनुष्यों की सेवा की तो 
चात दूर रही ऐसे मनुष्य तो कारागह के भो पात्र नहीं, अपितु आततायी 
तामसी राक्षस लोग तो मृत्यु दरड के ही पात्र हैं | 
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485) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! में देश-जाति एकता भावमय हूँ, 
देश जाति-भेद (अनेक) भावमय नहीं | 
(६६) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! में सत्त्वगुणी, गुणातीत 
अभिमान भावमय हूँ, देह अभिमान भावमय नहीं । 
(१००) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं आत्मस्वरूप से समान 
भावमय हूँ, जाति से विषम भावमय ae | 
१०१) हें श्री आनन्दमय प्रभो ! में भक्त संगसय हुँ, विषयी 
संगमय नहीं । 
(१०२) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं गुण धारण भावमय हूँ, 
भाषा रटन अभिमान भावमय नहीं | 
(१०३) श्री आनन्दमय प्रभो ! मै विश्व-गुणज्ञानवानदर्शी 
भावमय हूँ, दजेनों वेटे-पोते दर्शी भावमय नहीं। | 
(१०४) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! में स्तुति-निन्दा में समचित्त 
भावमय हूँ, स्तुति-निन्दा में .हषे-शोक भावसय नहीं | 
१०५) हे श्री आनन्दमय . प्रभो ! में मान-अपमान में समचित्त 
भावमय हुँ, मान-अपमान में राग-द्वेष भावमय नहीं | 


(१०६) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं अनुकूल-प्रतिकल में समचित्त 


भावमय हूँ, अन्नुकूल-प्रतिकूल में इन्द्र भावमय नहीं | 
(१०७) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! मैं लाभ-हानि में सम भावमंय 
हूँ, लाभ-हानि में विषम भावमय नहीं | 
(१०८) हे श्री शान्तिमय प्रभो! में दुःख-सुख में समचित्त 
भावमय हूँ, दुःख में घबराहट भावमय नहीं। म 
(१०६) हे श्री आनन्दसय प्रभो ! में जय-पराजय में सम 
भावमय हूँ, पराजय में दु:ख भावमय नहीं । | 
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(११०) हे. श्री. शान्तिमयः प्रभो ! मैं ब्रह्मचर्य भावमय हूँ; ' 


व्यभिचार भावमय नहीं ।: 


(१११) हे श्री आनन्दमय अभो ! मैं ध्यान-समाधिसरन श्री देवों | 


की सेवा में धन व्यय भावमय हूँ, घन संग्रह व कपण | 


भावसय नहीं | 


(११२) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं गुण, कर्म, ज्ञान, प्रभाव से | 
“ श्रेष्ठ भावमय हुँ, धन, पद, भेष, भाषा.व जाति. से श्रेष्ठ | 


भावमय नहीं | 


(११३) हे श्री आनन्दमय प्रभो.! मैं धूप अगरबत्ती. से घर | 


सुगन्धिमय हूँ, वीड़ी, सिंगरेट, हुक्का आदि से आकाश | 


भी दुर्गेन्धिसय नहीं । 


. (११४) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं मान-वड़ाई में वैराग्य सावसय | 


हुँ, मान-बडाई में ग्रामोद-प्रमोद भावमय नहीं! 


(११४) हे श्रो आनन्दमयं प्रभो ! मैं सौम्य स्वभावमय हुँ, | 


` चिड्चिडा स्वभावमंय नहीं | 


(११६) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं दैवीसम्पदावान्‌ कीः आज्ञाः | 
“ पालन भावमय हूँ, राजस,' तामस, नांस्तिक, दम्भी | 


~> साता; पिता, पति, पत्नि आदि की कनिष्ट आज्ञा पालन 
, . भावमय नहीं.। an! 
(११७).हे श्री आनन्दमय प्रभो! में पुरुषार्थ से ही श्री ईशवर-महा- 
पुरुष कृपा भावमय हूँ, WETS सब कुछ भावसय नहीं | 
(११८) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं शुद्ध वायु प्रियभाबमय हूँ 
ga, गदे, दुगेन्ध प्रिय भावमय नहीं। २ 
(११६) हे श्री. आनन्दमय प्रभो ! मै इन्द्रिय संयम भावमय हूँ, 
देवी-पुरुष रमण भाषमय नहीं । - a 
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(१२०) हे ओ शान्तिमय प्रभो! मैं कीर्ति वैराग्य भावमय हँ, 
कीर्ति इच्छा भावमय नहीं | 
१२१) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! में पर उपकार स्मरण भावमयः 
पर उपकार अवहेलना भावमय नहीं ! 
(१२२) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं देवी-पुरुषों में समान शक्तिः 
भावमय हूँ, देवियों पर दवाव भावसय नहीं। ' 
(१२३) हे श्री आन्दमय प्रभो ! में पर दण्ड विस्मरण भावमयः 
हूँ, परदरड स्मरण .भावसय नहीं | 
(१२४) हे श्री शान्तिमय प्रभो ! मैं मृत्यु में श्री भगवत्‌ कृपाः 
भावमय हँ, मृत्य में रुदन भावमय नहीं | 
(१२५) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! में एकान्त घर-स्थान प्रिय भाव- 
मय हूँ, हल्ला-गुल्ला, खचखच प्रिय भावमय नहीं: 
( जैसे पाश्चात्य देशवासियों के निवास स्थान. 
एकान्त हे) |. ` 


मनोविज्ञान - 


हमारे इस स्थूल-आवरण शारीर के अन्दर सूक्ष्म तथाः 
कारण दो शरीर ओर हें | इन तीनां शरीरां का लाभदायक एवं 
हानिकारक आहार-व्यबहार तथा रोग एवं ऑषध का ज्ञान 
प्रत्येक मनुष्य को वाल्यावस्था से ही शारीरिक एवं मानसिक 
वेद्य-डाक्टरों से प्राप्त करते रहना चाहिए । हमारे तीनां शरीरो 
को ज्ञानपूर्वेक उत्तम 'आहार-व्यवहार देने से मनुष्य के सवंश्रेष्ठ: 
गुण, ज्ञान, शक्ति एवं शान्ति आनन्द का विकास होता है, तथा 
तीनों शारीरों में से किसी एक शरीर को आहार न दिया जाय तो 
प्राप्त गुण, ज्ञान, शक्ति का हास होकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं ।. 


i 
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भीतरी शरीर के आहार-व्यवहार तथा रोग-ओऔपषध एवं | 
€ a [1 । 

चिकित्सा का पूण ज्ञान आर स्थूल एवं कारण शरीर के आहार- | 
व्यवहार का ज्ञान इस श्री मन्थ में प्रकाशित किया गया है। | 
sas हे श्री मानसिक वैद्यराज आनन्दमय भगवान्‌ ! इस | 
सर्वश्रेष्ठ दिमागी डाक्टरी की शिक्षा और सात्त्विक बिद्या को / 
| 


“अध्ययन करने के लिए मैं श्री आपकी आज्ञा पालन करूँगा ' 
५( करूंगी ) | ३५ आनन्दमय 


श्री ध्यानमग्न देव समाज का सेवक, 


सानसिक रोगों का ज्ञाता, 
आपका प्रेमी 


ज्ञानासत | 
SA wn । ° ~ ट 
दवा सम्पदा-सास्विक संस्कृति के लक्षण | 


pee श्री विश्वपिता की सम्पत्ति.रूपी अखण्ड आनन्द दायक आठ 
भदाथा ( सुख, शान्ति, गुण, ज्ञान, ध्यान, आनन्द, पद प्रभाव ) 
को प्राप्त केरन का मनुष्यमात्र ही अधिकारी हैँ। वालकों का 
ae होता है। उनमें आसुरी सम्पदा अर्थात्‌ तामस 
oa pore नहोने क कारण उन्हें कुछ भी त्याग नहीं - 
यर बल आवश्यकता हे सात्त्विक संस्क्रतिवानो के 
३ हान पर क्रमशः तामस संस्कृतिवानों के. संग 
अथवा उनकी ra बिपरीत शिक्षा से त्यागने योग्य श्री भगवत्‌ 
अतिकूल आचरणों के ग्रहण में लोभ ओर श्री भगवत्‌ अनुकूल | 
अहण करने योग्य आचरणां में भय हो जाता हे | इस ज्ञानास्रत | 
र डुगुण-दुराचार रूपी विप और सद्गुण-सदाचार रूपी 
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असृत को अलग-अलगकर आपकी सेवा में आपके सन्मुख 
॥ ; 

स्की णी प्रेमी! आप सपरिवार श्री विश्वशान्ति आश्रम 
निवासी आनन्द शक्ति सम्पन्न ध्यानमग्न श्री सात्त्विक समाज का 
दर्शन करें इनके दर्शन एवं ज्ञान श्रवण से आपको श्री आनन्दमय 
प्रभु के दरड एवं पुरस्कार का प्रत्यक्ष विश्वास हो जायगा 
यदि आप हृढ़ निश्चय करके भ्रद्धा-प्रेमपूवक वायुयान के 
ड्राइवर के सदृश सावधानी के साथ अपने सन, इन्द्रिय, 
शरीर से होनेवाले कर्मों के अहण एवं त्याग को इस श्री AT 
के अनुसार समझ कर चलें तो आनन्द-शक्तिदायक “आठ 
दिव्य सिद्धियां आपको अनायास ही प्राप्त हो जायेंगी। 
आपका भाग्य उद्य हो जायेगा और आपका जीवन आनन्दमय 
खन जायगा | i! 

हे श्री प्रेमी ! आपमें इस अपरिमित आनन्द, शान्ति, गुण, 
ज्ञान, प्रभावयुक्त दिव्य सम्पत्ति को देखकर श्रद्धालु AAT सज्जन 
आपको सर्वश्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ एवं श्री विश्व-गुरु, 
श्री जगत मातेश्वरी देवाङ्गना आदि कहेंगे और आपको 
सेवा-पूजा-स्मरण-भक्तिं कर सम्पूर्णं लाभ को ग्राप्त होंगे तथा 
आपके ग्रत सर्वस्व अर्पण कर आपकी आज्ञाओं का आजीवन 
पालन करेंगे । नानात्व होते हुए भी आप तो हर्षशोकादि 
Sai से अतीत सदा-सवेदा अपनी ब्राह्मी स्थिति में समअसन्न 
रहेंगे। इस अलौकिक आनन्द के सन्मुख सम्पूरणं लौकिक 
आनन्द आपको कल्पित भान होंगे, जैसे सूये के सामने खद्योत ! 
अधिक सूत्र अंथ में क्या लिंखें, आप स्वयं ही अनुष्ठान कर 
अनुभव करें । श्रद्धा-प्रेस बढ़ाने के लिए बिशेष पढ्ने की असि- 
ज्ञाषा है तो आप गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित श्री गीता तत्त्व- 
विवेचनी म्रंथ को ग्रहण करें | 
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श्री आनन्दमय प्रश्चु का पुरस्कार | 
जीवित अवस्था, में ही. निम्नलिखित आठ प्रकार की | 
सात्त्विक सिद्धियाँ. प्राप्त होती हें ।.( १ ) सुख की सिद्धि, ( २) | 
शान्ति की सिद्धि, ( ३) सद्गुणा की सिद्धि, (४) हृदय में 
शुद्ध ज्ञान की सिद्धि, ( ५) मन की एकाग्रता ( ध्यान-समाधि ). 
की सिद्धि, ( ६) अखण्ड आनन्द की सिद्धि, ( ७ ) श्री विश्व- | 
पिता.के पद की सिद्धि, (5) आत्मप्रमाव एवं मोक्ष की सिद्धि | | 
उपरोक्त सिद्धिदायक प्रहण करने योग्य गुण, ज्ञान, भाव, | 
आचरण एवं प्रेमी-पदार्थो' का ज्ञान निम्नलिखित ५५ सूत्रों 
मं वणन किया हे । इसी.को . मनुष्य.कतेव्य, धर्मे, सदूगुण- | 
सदाचार, ब्रह्मविद्या, अध्यात्म विद्या, दैवी ..सम्पदा,.त्रह्मज्ञान | 
एवं श्री बिश्वपिता की मर्यादा आदि नामों से प्राचीन. सद्अंथों | 
में. कथन किया है। आप इस सात्त्त्रिक daha धारण | 
करने का अभ्यास करें, श्री.विश्वपिता से आपका प्रेम बढ़ता | 
जायया ओर क्रमशः उपरोक्त आठ पदार्थो'-के आप अधिपति. ' 
होते जायँगे। , Fae. 


TEU : .. 


देवी सम्पदा-सात्त्विक संस्कृति के लक्षण अर्थात्‌ 
परमानन्द को खेती. के लिए अमृतफल के ५५ बीज | 
निश्नलिखित हे--. . | री 
(१) वीरता (श्री गीता तत्त्वविवेचनी १८/४३) । | 
(२) सहनशीलता (२/१४) | ` ` 
(३) सुहृदता (६/६) । | 
(४) गम्भीरता (२/७०) | 
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(४) निष्कपटता (१७/१४) । 

(६) कोमलता (१६/२) | 

(७) उत्साह (१८/२६) | 

(८) अतिथि सत्कार (१७/१४)४ | 

(६) निर्भयता (२/५६; ६/१४; .१५/४; १६/१) | 

(१०) अन्तःकरण की निमेलता (१६/१) | : . r 
(११) धेय (२/१५; १४/२४; १६/३; १८/२६; ४३) | 
(१२) सन्तोष (२/५५; ३/१५; ४/२०; १२/१४, १६) । 


Rit भगवत्‌ विमुख ( अप्रसन्नचित्त रहनेबाले ) असुर मनुष्य.तो 
मन-वाणी से ही. सत्कार. के पात्र हैं: तथा श्री ध्यानमग्न ( प्रसन्नचित्त 
रहनेवाले ) देव मानव सब प्रकार सै सत्कार-सेवा के पात्र E:T . 


राजसी-तामसी मनुष्यों की सेवा, यश, मान करनेवाले. को श्री प्रभु 
मनः शान्ति व ध्यानानन्द प्रदान नहीं करते | इनके धार्मिक श्रवण-पठन, 
मनन-विचार, पूजा आदि तो. बनावटी नोटों के सदृश लाभरहित केवल 
क्षणिक मनोरञ्जन मात्र हैं we: श्री. भगबत्‌ प्रतिकूल भाव से आहार- 
व्यवहार तथा चिन्तित-क्रोधित आसुरी परिवार की सेवा करनेवाले मनुष्यों 
को नेन्न बन्दर करके एकान्त में व समा में श्री प्रभु नहीं बैठने देते, 
हां ! खुले नेत्र मानसिक चंचलता के साथ भौतिक कर्म व आध्यात्मिक- 
कमे अर्थात्‌ सम्पूर्णं कर्म करने में समर्थ होते हैं | 


श्री भगवत्‌ maga भाव-आआचरणयुक्त बनाटी साधु-महात्मा, 
पणिडतों, कां एवं कथावाचकों की भी यह पक्की पहचान है 
कि उन्हे श्री प्रभु योग आसन से नेत्र अन्द्‌ कर दो-एक घन्टा भी - नहीं 
बैठने देते किन्तु भी विश्वशान्ति आश्रम द्वारा शिक्षित हिंसा भावों का 


. त्याग करने वाले नेत्र चन्द्‌ कर कई घन्टे ध्यान आसन से बैठने वाले 


आपकी सेवा में विद्यमान हैं | 
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४६ श्री विश्‍वशान्ति 


(१३) जितेन्द्रिय (२/६०, ६१, ६७; ६८; ३/३४, ४०, ४२; ४/३६; 
५/७५; १३/८) | 

(१४) सात्त्विक आहार (६/१७; १७/८; १८/५२) | ( 

(१४) आसनजय-स्मरण ध्यान (६/११ से १४; २४ से २६) | 

(१६) स्थिरमति (२/४१; १२/ १६) । ` 

(१७) बुद्धिमता (१२/१६३. १८/३०; ४३) | के 

(१८) प्रसन्नता (२/६४; १७/१६; १८/५४ ) | 

(१६) विश्वप्रेम ( ५/२५; ६/२६ ३२; १२/४ ).। 

(२०) क्षमा ( १०/४; १२/१३; १३/७; १६/३; १८/४२ ) | 

(२१) निद्वेन्द्रता ( २/४४; ४/२२३ ५/३; २५/५ )। ` 

(२२) समता ( २/३८; ४८; १०/५; १३/६; १४/२२ से २४; 
१८/५५ ) 

(२३) पूणे शान्ति (२/७०; ७१; ४/३६; ५/१२; ६/१४; 
१२/१२)। ` 


ri DRIER 


(२४) अखण्ड आनन्दं ( २/५४; ३/१७; ५/२१, २४; ६/२०; | 


२१, २२, २८ ) | 


(२५) उदारता-अपना धन, भवन, तन, ज्ञान, आदि वृक्ष | 
के सदृशा श्री सात्त्विक समाज को देते रहना | भ्यान | 


समाधिमग्न सद्शुण-सदाचारी श्री देवी-देवों की सेवा 


ही प्रत्यक्ष आनन्द-शक्तिदायक परम सेवा सममे | 


( १७/१४, २० ) { । 

_ & सात्विक बुद्धि वही है जिसके ज्ञान द्वारा मनुष्य भीतरी-बाहरी 

दोनों शरीरों से जो कुछ मी कार्य करे व दूसरों से करावे उन सम्पूर्ण 
कर्मो का फल प्रत्यक्ष सुख, शान्ति, आनन्द एवं शक्तिदायक हो | 

१ जो मनुष्य भगवान्‌ के मार्ग में लगे हैं उनके साधनों में 

सुविधाएँ प्रदान करना तथा ( अन्य-श्रन्य ) को सत्संग में लगाना यही 


4 
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` अहणतत्त्व ४७; 


(२६) त्रह्मचय--प्रायः सन्तान तो दुःख, चिन्ता, भय, क्रोध,:' 
ईर्षा और रुदन के दाता हैं तथा पिता के बीये और 
माता के रज-बीय को शोषण करने वाले हैं । 


(२७) सफाई-रारीर, वस्त्र, मकान आदि की (१ ६/२; 
१७/१४ ) । 

(२८) प्रिय हितकारक तथा अनुभवयुक्त यथार्थ भाषण 
( १७/१५ ) | 

(२६) जिस किस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा? 
प्रसन्न रहना ( ४/२२; १२/१६ )। 


(३०) गुणातीत श्री महापुरुषों के शरणागत,: स सत्त्वगुणी 
( श्री सजन सेवा, सादगी, संयम परायण, : ध्यानमग्न ) 
श्री देव-देवाङ्गनाओं से प्रेम, :.दुखियों पर द्या ६४ 
(३/२१; ४/३४; १७/१४; १८/६५, ६६; ) । 


(३१) राजसी, तामसी, नास्तिक, दम्मी-पाखण्डियो से उपेक्षा 
( वैराग्य ) तथा अन्ध श्रद्धायुक्त बनावटी धर्मों का त्याग 
( २/४२; ७/२०; ११/५५; १३/६, १०; १५/३) | 


_—_—_—_— बान 11०० ९ 
- ~ ~ किमि 2 | 


परम सवा हैं लाख ्राद्मियां की भोतिक सेवा से एक आदमी की: 
परम सेवा बढ़कर है । ( श्री तत्वचिन्तामणि भागः ७ पृष्ठ ३०५ ) 


eB श्री भगवत्‌ न्याय-प्रेम के ज्ञाताओं की परम दया-सेवा है--सात 
इन्द्रियों के भोगों के परिणाम से दुखी-अशान्त तथा घन-सम्पत्ति से. 
दुखी-श्रशान्त एवं सन्तानो से दुखी-परेशान मनुष्या को श्री विश्वशान्ति, 
अंथ के आदेशों के धारण करवाकर श्री सात्त्विक संग, सेवा,' स्मरणःध्यान . 
परायण बनाकर उनके सम्पूण दुखों का Bed एवं श्री भगवत्‌ आनन्द*- 
पद्‌ की प्राप्ति करवा देना, यही सर्वश्रेष्ठ दया है | 
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४८ श्री विश्वशान्ति 
(३२) वेरी के गुणां तथा प्रेमी के अवगुस्णों में पक्षपात रहित | 
रहना ( ६/६ ) | | 


(३३) आततायी तथा महाआततांयी' दृम्भी-पाखणिडयां के 
दण्ड विधान में भी अन्य जीवां के हित का भाव रखना | 
(२/२६,२७;२/२,३, १८,३३;१८/१७)। { | 

(३४) वैरी की भी आध्यात्मिक उन्नति देख कर प्रसन्न होना 
(१२/१३;४/२२) | 

(३५) शान्तभाव का प्रदर्शन तथा हूर समय आनन्द की भाचना | 

oS मग्न रहना (६/२६)। ` | 

(३६) भूत प्राणिमात्र में समभाव (बन्थुभाव, भगवत्‌ भाव, 
आत्मभाव (६/२६ से ३२). | 

(३७)'श्री मद्दात्मा-परमात्मा के, नाम जप तथा-स्मरण-ध्यान 
आर श्री ध्यानमग्न . सज्जनों की सेवा करने-करांने से ही 
आनन्द दायक आठ दिव्य सिद्धिः प्राप्त होने का अनुभव 
(१८/६२,६४ से ६६)। : 

(३८) AAC .करनेव्राले .को भी श्रो भगवत्‌ आनन्द देने की 

. अभिलाषा रखना (११/५५; १२/१३; १६/३) | 

(३६) बन्धन-मोत्त का ज्ञान, अन्तःकरण में संशय और विक्षेप 
का अभाव (१८/३०३ ५/१६) । : 

(४०) श्री महात्मा ओर श्री परमात्मा में पूर्ण श्रद्धा-विश्वास 
(४/३६; १०/६) | 

(४१) श्री भगवन्नाम मंत्र सिद्धि--अन्य देवी-पुरुषों को मंत्र देने 
से उन्हें TAT सुख, शान्ति, -आनन्द का. अनुभव हो & | 
(१२/६) | 


छे मंत्र-सिद्धि का विस्तृत ज्ञान श्री मंत्र विद्या रहस्य? नामक 
.लेख में देखें । 
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''अहणतत्त्वः ४९ 


(४२) ध्यान सिद्धि--अन्य देवो-पुरुषां का भी ध्यान लगाने का 
सामथ्य हो (१०/६,१०) । 

(४३) ब्रह्मलात्तातकार, आत्मवोध, विदेहावस्था, जीवनमुक्ति 
सम्पूण दुःखों का अभाव, सम्पूणं प्राणियों का हिताधि- 
कार | श्री ध्यानमग्न भगवत्‌ प्रेमियों से प्रेम एवं द्वेष करने 
वाले मनुष्यों को श्री विश्वपिता के न्यायानुसार प्रतिक्षण 
. पुरस्कार एवं दरड प्राप्त होने का सात्त्विक ज्ञान ( २/५१, 
५६, ६४, ६५, ७२; ३/१७; ४/१८, ३३; ५/७ से ६, २१, २५, 

_ २६; ६/२० से २२, RE, ३२; ७/१८,' २६; ८/१४; १२/४; 
` १३/२४, ३४; १४/२१ से २५; १५/५, १०, ११; १८/५५ ) । 


( मानव भाग्य उद्य करने के भाव ) 

(४४) सम्पूर्ण मनुष्य श्री -विश्वपिता; की मर्यादा के ज्ञातां हो 
जागे less ce ७ 

(४५) सम्पूर्ण मनुष्य -श्री भगवान्‌ की मयादा का पालन करें | 

(४६) सम्पूर्ण जीव दुःख, चिन्ता, भय; :कामना, क्रोध, वैर, द्वेष, 
Sat से रहित हो जाय । _ 

(४७) सम्पूणं प्राणी शांरीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक 
रोगों से मुक्त हो जायें | ५ 

(४८) सम्पूणं . मनुष्य स्वावलम्बी, उद्योगी, पुरुषार्थी, तथा 
श्री सज्जन सेवा में रत एवं दुजनल्दरडदायक विश्व- 
प्रेमी हो जाय | 

(४६) सम्पूणं मनुष्य सहनशीलता, समता, प्रेम, प्रसन्नता, 

“सन्तोष युक्त हो जायें । 

(xe) सम्पूण मनुष्य विश्वहितैषी दीर्घ जीवी हों | 
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YO श्री विश्वशान्ति 


(५१) सम्पूर्ण मनुष्य गुणवान, ज्ञानवान्‌;- -शान्तिसान; आनन्द 
चान, प्रभाववान्‌, आत्मशक्तियुक्त; सवसुखसम्पन्न परम 
सुखी हो जायँ। _ 
(५२) सम्पूर्ण मनुष्य श्री भरावत्‌ पंद प्राप्त कर श्री. आनन्दमय 
प्रभु के युवराज हो जायें | 
(४३) सम्पूर्ण मनुष्य ऊँच-नीच  जाति.-भेद-भांब से रहित 
परस्पर समान प्रेम भाव से युक्त हो जायँ |... 
(५४) सम्पूणं मनुष्य ध्यान आनन्द में मग्न समाधिस्थ हो जाय । 
(५५) सम्पूर्ण मनुष्य निरन्तर पंरमानन्दू.सें मग्न LE 

इन भाव आचरंणों को धारण. करने, वाला, . व्यक्ति एवं 
समाज श्री भगवत्‌ शक्ति सम्पन्न सुखमय, शान्तिमंय, आनन्द: 

मय हो जायगा 151 जल न 


= ¬ : - आसुरीसम्पदाः तामसः संस्कृतिः के लक्षणः os 
जिस प्रकार हजारों पतंगे सुख की इच्छा से” दीपक 
के साथ टकराकर 'चटपटातेः हैं; 'आऔर'उन्हें,चटषटातेः" देखकर 
भी नये पतंगे: य॒ह ज्ञान नहीं करते-कि;दीपक की; आरा हमारे 
लिए दारुण-दुःखदायक काल हे । ऐसी:हो; दशा उन We तामस 
संस्क्ृतिवानों की है, जो करोड़ों .की::संख्या-में. दु्गुंण-ढुराचार | 
रूपो आग के कुण्ड में पक रहे हैं । उन्तको देखते हुए. भौ उनके 
वालक-बालिकाएँ तथा उनके सम्पर्क में रहने चालि अन्य जन 
उन्हीं कमा की इच्छा ओर पुरुषार्थ करने में उत्साही रहते हैं| 
यह अज्ञान का आश्चयजनक AMS] | | ° | 


ROSS ति eines 


1उपरोक्त गुणां की व्याख्या को श्री गीता. तत्त्व विवेचनी में 
पढ़े, तथा कुछ गुणां की व्याख्या, गीताप्रेस द्वारा प्रकाशित | 
प्रत्येक गीता के अन्त में शीर्षक त्याग से भरावत्‌ प्राप्त! | 
सातवीं श्रेणी में भी विवेचन है। PAPE | 
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हे प्रेमियों ! अभी आपकी बाल्यावस्था या युवावस्था है और 
आप इन्द्रिय भोग रूपी मीठे विष का सेवन करना आनन्ददायक 
मानते हैं, तो आप शहरों फे कारागृह एवं चिकित्सालयो में 
आपरेशनवाले रोगियों के भयानक दारुण-दुःखो का दर्शन करें | 
आपको ज्ञान होगा कि यह लोग अपने विपरीत कमों का ही 
दरड भोग रहे हैँ । देश के धनी, पदाधीश और वनावटी साधु- 
संन्यासियो से तथा पंण्डे-पुजारियों एवं वृद्ध-वृद्धाओ से पूछिये 
कि आप लोगों ने जीवन में सुख की अभिलाषा से. क्या-क्या 
कार्य-कर्म किया ? वह दुखो-अशान्त लोग निम्नलिखित ४६ से 
:१०७ तक के त्यागने योग्य कर्मा के ग्रहण को ही लक्ष्य करेंगे ।: 
हे परमानन्द्दायक दैवी सम्पदा को धारण करने के अभि- 
लाषी-देची-पुरुषो तथा बालक-वालिकाओ.! आप श्री विश्वशान्ति 
आश्रम के आदश सचरित्रवान्‌; उद्योगी, स्वाव्रलम्बी, पुरुषार्थी 
श्री सात्त्विक प्रेमियां-का दशेन-भ्रवण करें; जिनके तेजोमय गुण, 
ज्ञान, ध्यान आनन्द, शाक्ति.को देखकर आप मुग्ध हो जायेंगे 
और आपका तामस संस्कृति के त्याग और सात्त्विक संस्कृति के 
अहण सें श्रद्धा-प्रेम at सम्भव हे. आप्र: ज्ञानासृत. लेख के 
१०७ सूत्रों का प्रतिदिन्न मेमपूर्वेकपाठ करें, इससे आपको हानि 
अथवा लाभ का त्यक्ष. अनुभव होता.रहेगा | परन्तु.:आपका 
हृदय ओर अश्रद्धालु मूढ़ ओमी ; आपको. पाठ नहीं करने. देंगे. 
आप हमारी 'अनुभवयुक्त प्रेमभरी: आज्ञा. को. मानकर हठपूबेक 
ही पठन. करते. रहें. यह NUVI का. त्याग, और 
श्री विश्‍वपिंता आनन्दमय अभु : की . सर्यादा. पालन करने की 
fai है। .सूखे,;मल से भरे. घट को जल से. सींचते जायें तो 
एक दिन, दुरन्धयुक्त मल. निकल जाएगा ओर: शुद्ध जल 
भरती हो जाएगा यह ज्ञान अनुभवी महापुरुषों का प्रसाद 
एवं वरदान: है। (7. spree nes 5 5 ast 
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श्री विश्वपिता का दण्ड 
( प्रतिकूल आठ सिद्धियाँ & ) 


जीवित अवस्था में (१) दुःख (२) अशान्ति (३) अवगुण 
दिमागी रोग-(४) हृदय में पागल के सदृश ज्ञान (५) विक्षेप 
सन की चंचलता (६) रोग-शोक (७) पददलितता (5) शक्ति- 
हीनता एवं अनेक योनियों में जन्म-सृत्यु दायक त्याग-वैराग्य 
करने योग्य गुण, ज्ञान, भाव, आचरण एवं प्रेमी-पदार्था का ज्ञान 
निम्नलिखित सूत्रों में वर्णित है। इसी को सनुष्य अकतेव्य, 
दुर्गेण-दुराचार, पाप, राक्षसीसम्पदा, रजोगुण-तमोगुण अर्थात्‌ 
श्री विश्वपिता के द्रोही के लक्षण समझे । 


& प्रतिकूल आठ सिद्धियों का ज्ञान 

` ` एक रोगी सिविल सजन को जाकर कहता है कि मैं कुपथ्य गी 
कंरता रहूँ और आप मेरे रोगों की निवृत्ति करने की कृपा करें । डाक्टर 
साहब कहेंगे कि हे प्यारे ! मेरे ज्ञान में यह असम्भव है | रोगों की rate 
के लिए कुपथ्य का त्याग एवं पथ्य-परहेज का ग्रहण करना ही होगा | इसी 
प्रकार एक मनुष्य जिलाधीश के पास जाकर कहता है कि साहब ! मै 
सरकार द्रोहियों का संग, सेवा, रक्षा एवं वृद्धि. भी करता रहूँ और आए 
. मेरे ज्ञान-शक्ति ्रनुसार किसी सरकारी पद पर नियुक्त करने. की कृपा करें। 
न्यायकारी जिलाधीश कहेगा कि हे प्यारे ४ मेरे न्याय में तो आप काराय 
में ही रहोगे। वैसे ही एक जिज्ञासु श्री महापुरुष देव के पास जाकर कहता 
है कि भगवन्‌! मैं राजसी-तामसी अर्थात्‌ श्री भगवत्‌-द्रोही मनुष्यों कॉ | 
संग, सेवा, र्चा एवं वृद्धि भी करता रहूँ और पः मुरें आनन्दाय 
आठ feat एवं मोक्ष प्रदान करने की झपा करें. । .तो श्री भगवद 
पदाधीश महापुरुष कहेंगे कि हे प्यारे ! भगवत्‌ न्याय में यह असम्भ 
चात है। जो राजसी-तामसी मनुष्यों का संग, सेवा, पालन-पोषण ए 
उनकी सहायता करेगा, वह मनुष्य आजीवन भी विश्वपिता के दण्डाँ 

भीड़ित होकर रुदन करता हुआ चिन्तित-क्रोधित एवं भयातुर ही रहेगा। 
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त्यागतत्त्व 
( दुःखों की खेती के लिए मीठे विष के बीज & ) 


(५६) हे चेतनस्वरूप भगवान्‌ ! मैं छः घन्टे से अधिक सोने 
के प्रेम का त्याग करूँगा । 

(५७) हे भक्तवत्सल भगवान्‌! मैं कतव्य कर्मा में आलस्य का 
त्याग करूंगा । 

(५८) हे सबेहितमय भगवान्‌ ! मैं मन, बुद्धि, इन्द्रिय, शरीर से 
होनेवाले प्रमाद कर्मों का त्याग करूगा ( जिनसे न अपना 
न दूसरों का ही हित हो ) | 

(५६) हे सर्वान्तर्यामी भगवान! मैं अज्ञान तथा प्रमाद वश 
सन, वाणी, शरीर द्वारा किसी जीव को कष्ट देने का 
त्याग करूँगा | 

(६०) हें सर्वरक्षक भगवान्‌! में दुःख, चिन्ता, भय, क्रोध, वैर, 
ZU, ईर्षा, कलह का त्याग करूँगा | 

(६१) हे सन्तोषमय भगवान्‌ ! में देख, सुन, पढ़कर धनवान्‌, 
जनवान्‌, भोग्यवान्‌, मानवान्‌, कीर्तिमान्‌ बनने की 
कामना का त्याग करूँगा । 


& पूर्ण आनन्द-शक्ति सम्पन्न महाभाग्यवान मानव शरीर को निर्भांगी 
अर्थात्‌ जीवन को दुःखमय-श्रशान्तिमय बनानेवाले दुगु ण-दुराचारो के 
परिणाम का यानि श्री भगवत्‌ दण्ड-विधान का ज्ञान श्री गीता तत्त्व- 
विवेचनी अध्याय १४; १६; १७; १८ में राजसी एवं तामसी नामकः 
श्लोकों में पढे' | ( पता--गीता प्रेस, गोरखपुर ) 
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(६२) हे विश्वम्भर भगवान्‌ ! मैं सीमित ममता-बुद्धि से अन्न, | 
वस्न, धन, भवन आदि के अधिक संग्रह का त्याग करूँगा | | 
(६३) दे वेराग्यस्वरूप भगवान्‌ ! मैं आवश्यकता से अधिक | 
देखने, सुनने, बोलने, पढ्ने, खाने, सबने एवं सनन-विचार | 
_का त्याग करूंगा | | 
(६४) हे विश्वपिता भगवान ! मैं मानसिंक रोगी परिवार व | 
' सन्तानों में समता-प्रेम का त्याग करूंगा!  . | 
(६५) हे श्री महापुरुष भगवान्‌ ! मैं शरीर निर्वाह मात्र से अधिक | 
(शौकीनी, मान, भोग बुद्धि से) अन्न-वख महण, करने का | 
त्याग करूँगा | aie: a 
(88) हे समतामय भगवान्‌ ! मैं प्रेमी-पदार्थो के उत्पत्ति-विचाश | 
" तथा अनुकूल-प्रतिकूल की प्राप्ति में इषे-शोक :का त्याग 
` करूँगा। | ३ 
(६७) हे ज्ञानस्वरूप भगवान्‌ / मैं जाति, वर्णाश्रम, आयु, धन, | 
मान, पद, रूप, विद्या एवं वेद-शाख कण्ठस्थ करने के | 
अहङ्कार का त्याग we] .. ७४. : । 
(६८) हे सेवामय भगवान्‌! मैं शरीर के आराम (व्यर्थ बैठे | 
रहने ) का त्याग करूँगा ( इससे दिमागी रोग बढ़ते हें ) | | 
(६६) दे शान्तिमय भगवान्‌! मैं मच की चंचलतांबश हाथ, पैर, |. 
मीवा आदि शरीर के अङ्गों को हिलाने की आदत का 
त्याग करूँगा | 
७०) हे. भग 
(७०) रा | मैं सिनेमा, सरकस तथा भगवत्‌ | 
ना-बजाना आदि देखने-सुनने की आदत 
> का त्याग करूँगा । . सा 
७ पुरुषोत्तम : dl ५७०८ ‘ मैं गोरंजक ३६ 
(७१) दे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ ! मैं मन उपन्यास 
था वनावटी धर्मों कौ कल्पित पुस्तकों, से -बैराग्य और 
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अखबार पेपरों में पढ़-सुनकर. राग-द्वेष की वृत्तिका त्याग 
करूँगा ( इनसे मानसिक रोग पैदा होते हैं )-1 
(७२) हे भयनाशक भगवान्‌ ! मैं अज्ञानियों द्वारा अपमान: होने 
के अय, निन्दा होने पर द्वेप. तथा हानि होने पर शोक का 
त्याग करूँगा । | 
(७३) हे गुण्दायक भगवान्‌! मैं श्री सज्जन सेवा, स्मरण, . 
. संयम तथा त्याग आदि शुभकर्मा में सान, ase, प्रतिष्ठा 
की कामना-आसक्ति का त्याग करूंगा । | 
(७४) हे सुदृदतामय भगवान्‌! में सान, बडाई, प्रतिष्ठा में 
आंमोद-प्रसोद मानने का त्याग HVT! २ 
(७४) हे क्षमांवान भगवान्‌! में द्वेष-वेर करने . वालों के साथ 
. बदला लेने के भाव का त्याग करूंगा। _ 
(७६) हे: सवंशक्तिदायक भगवान्‌ ! मैं कमा. सें भें कता? के 
अभिमान का त्याग करूंगा | 


` (७७) हे आत्मानन्दमय भगवान्‌ ! मैं शत्रु को भौ भौतिक उन्नति 


देख, सुन, पढ़कर संतप्त होने का त्याग BOT 
९७८) हे प्रसन्नतामय भगवान्‌ ! मैं “अपने मानसिक. भावों से 
किसी प्रकार उद्विग्न होने.का त्याग करूंगा | 
(७६) हे समचित्तमय. भगवान्‌! मैं अपने शरीर, इन्द्रियों के, 
wit में तथा बैरी-मित्र-एवं प्रेमी-पदार्थों में राग-हेष का 
त्याग करूँगा । | 
(८०) हे शरणागतवत्सल भगवान्‌ ! मैं विषयी-पामर सलुष्यां 
. „ तथा राजस-तामस भोग्य पदार्थो में प्रेम का त्याग HT । 
(८१) हे दुष्टदरडंदायक भगवान्‌! मैं दम्भाचरण का त्याग, 
_ करूँगा | ab 57 
(पर) हे प्रेममय भगवान! मैं कठोर वाणी का त्याग करूगा। 


x 
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(६२) हे विश्वम्भर भगवान्‌ ! मैं सीमित ममता-वुद्धि से अन्न, 
वख, धन, भवन आदि के अधिक संग्रह का त्याग करूँगा | | 

(६३) हे वेराग्यस्वरूप भगवान्‌! में आवश्यकता से अधिक | 
देखने, सुनने, बोलने, पढ्ने, खाने, CIT एबं मनन-विचार | 
' का त्याग करूगा | | 

(६४) हे विश्वपिता ana! मैं मानसिक रोगी परिवार व | 

` सन्तानां में समता-प्रेम का त्याग करूँगा | । 

(६४) हे श्री महापुरुष भगवान्‌ ! मैं शरीर निर्वाह मात्र से अधिक | 
(शोकीनी, मान, भोग gfe से) अन्न-व्च प्रण करने का | 
त्याग करूँगा। a3 | 

(६६)' हे समतामय भगवान्‌ ! मैं प्रेमी-पदार्थों के उत्पत्ति-विनाश | 

` तथा अनुकूल-प्रतिकूल की प्राप्ति में हषे-शोक का त्याग | 
` करुँगा। 

(६७) हे ज्ञानस्वरूप भगवान्‌ ! मैं जाति, वर्णाश्रम, आयु, धन, 
सान, पद्‌, रूप, विद्या एवं वेद-शाख्र कण्ठस्थ करने के 
अहङ्कार का त्याग करूँगा । | ee 

(६८5) हे सेवामय भगवान्‌! मैं शरीर के आराम (यथे BS 
रहने ) का त्याग करूँगा ( इससे दिमागी रोग बढ्ते हैं)! 

(६६) हे शान्तिमय भगवान्‌ ! मैं भन की चंचलताबश हाथ, पैर, 


| 
i 
| 
| 
ग्रीवा आदि शरीर के अङ्गां | को हिलाने की आदत का | 


| 
| 


त्याग करूँगा | 


(७०) हे रसमय भगवान्‌ ! मैं सिनेमा, सरकस तथा . भगवत्‌ 
विषय रहित गाना-बजाना आदि देखने-सुनने की आदत 

.. का त्याग करूँगा | 
(७१) हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ ! मैं मनोरंजक उपन्यास 


तथा बनावटी धर्मों की कल्पित पुस्तकों से.बैराग्य और 
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त्यागतत्त्व Mx, 


अखबार पेपरों में पढ़-सुनकर राग-द्वेष की वृत्तिका त्याग 
करूँगा ( इनसे मानसिक रोग पैदा होते हैं )-1 

(७२) हे भयनाशक भगवान्‌ ! सें अज्ञानियों द्वारा अपमान होने 
के भय, निन्दा होने पर द्वेष तथा हानि होने पर शोक का 
त्याग करूँगा । 

(७३) हे गुणदायक भगवान्‌! सैं श्री सज्जन सेवा, स्मरण, . 
संयम तथा त्याग आदि .शुसकर्मा में मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा 
की कामना-आसक्ति का त्याग करूंगा । | 

(७४) हे सुद्ृदतासय भगवान्‌! मैं सान, बड़ाई, प्रतिष्ठा में 
आसोद-प्रमोद मानने का त्याग करूगा | 

(७४) हे क्षमांवान भगवान ! में BIT करने वालों के साथ 

_ बदला लेने के आव का त्याग करूंगा | 


. (७६) हे: सवेशक्तिदायक भगवान्‌ : में कर्मा. भे “में कता? के 


अशिमान का. त्याग HAT | 


` (७७) दे आत्मानन्दमय भगवान्‌ ! मैं शत्रु की भौ भौतिक उन्नति 


देख, सुन, पढ़कर संतप्त होने का त्याग करूंगा | 

(on) हे प्रसन्ञतामय भगवान! मैं अपने मानसिक. भावों से 
किसी प्रकार उद्विग्न होने का त्याग WIT) . 

(७६) हे समचित्तमय भगवान्‌ ! मैं अपने शरीर, इन्द्रियों के. 
भोगों में तथा बैरी-मित्र-एवं प्रेमी-पदार्थो सें -राग-द्वेष का 
त्याग करूँगा । | 

(८०) हे शरणागतवत्सल भगवान्‌! मैं विषयी-पामर मनुष्या 
तथा राजस-तामस भोग्य पदार्थो में प्रेम का त्याग-करूगा | 

(८१) हे दुष्टदण्डदायक भगवान्‌! मैं दम्भाचरण का त्याग 

. करूँगा । ‘ 

(८२) है प्रेममय भगवान्‌ ! में कठोर वाणी का त्याग करूगा। 
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` (=३) हे सृष्टि के रचयिता भगवान! मैं ' सुख-दुःख, लाभ-हाक्ति 
जय-पराजय, स्तुति-निन्दा तथा . मान-अपमान से हषः 
शोक का त्याग करूँगा । 


(5४) हे परमभावमय भगवान्‌ ! मैं भाव में पणता का त्याग 
करूँगा । 
(८५) हे प्रेममय भगवान्‌ ! में रूखेपन का त्याग करूँगा | 
(८६) दे श भगवान्‌ ! मैं मत्सरता (Sat) का त्यागः 
TI ) 
(८७) हे सन्तोषमय भगवान्‌ में सवेत्र इच्छा का त्याग करूँगा | 


(८८) हे शान्तिदायक भगवान्‌ ! मैं अपने अशान्त भावों को 


प्रकट करने का त्याग करूँगा | 
(5६) हे ज्ञानस्वरूप भगवान्‌ ! मैं पढ़-सुन कर सत्य ब असत्यः 
' मानने की महामूखेता तथा देख कर मानने की मूखेता का 
त्याग करूँगा ( केवल अनुभव ही सत्य है )| "` 
(६०) हे जितेन्द्रिय भगवान्‌ ! देवी-पुरुष परस्पर सम्भोगः 
_ (रमण) का त्याग करूँगा &। 
(६१) दे न्यायकारी भगवान्‌ ! मैं पापियों और महापापी दम्भी- 
पाखण्डियाँ को दरड देने के भय का त्याग करूँगा ? | 


(६२) हे कृपामय भगवान्‌! में अपने अवगुण“ प्रकट होने के ' 


| 


समय सफाई देने का अर्थात्‌ अपनी निर्दोषता साबित 


करने की आदत का त्याग करूँगा । 


& इससे देवी तथा पुरुष दोनों के ही बाहिरी “शरीर अति शीध्र 
कमजोर और रोगी तथा भोतरी-शरीर महारोगी हो जाते हैं। श्री गीता 
Mo ५/२२; १८/३८ पढें | 

+ न्यायकारी सरकार की मर्यादा भंग करने वाले .आतताग्रिश्रों को 
दरड दिलाना पाप नहीं कर्तब्य है । 
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(६३) हे दयामय भगवान्‌ ! मैं जिइवाद (हठ), जबरदस्ती * 
का त्याग करूँगा ! 
(६४) हे स्वरूप भगवान्‌ ! मैं ऊँच जाति से प्रेम नीच जाति से 
घृणा-द्वेंष का त्याग करूँगा | 
(६४) हे त्यागमय भगवान्‌ ! मैं दूसरों द्वारा हुए अपकार और 
अपने द्वारा हुए उपकार की स्मृति रखने का त्याग करूँगा । 
(६६) हे निष्कामी भगवान्‌ ! मैं सान-वड़ाई की अभिलाषा से. 
तन, धन एवं ज्ञान खचे करने के स्वभाव का त्याग 
- ; करूँगा | $ 
(६७) हे कोमलतामय भगवान्‌ ! मैं अपनी खुशामद कराने के 
स्वभाव का त्याग करूंगा | 
(६८) हे समानशक्तिदायक भगवान्‌ ! मैं देवियों की शक्ति, ज्ञान 
कम सममकर उन पर दबाव डालने का त्याग करूगा | 
(se) हे पालनकर्ता भगवान्‌, ! मैं असत्यतापूर्वंक कपट नीति 
से धन कमाने का त्याग करूंगा ६3 | 
(१००) हे जनादन भगवान्‌ । मैं अपने द्वारा हुए अपकार और: 
` दूसरे द्वारा हुए उपकार की विस्सति का त्याग करूँगा । 
(१०१) हे सत्यस्वरूप भगवान्‌! मैं उत्तम देवी-पुरुषों के गुण, . 
ज्ञान, भाव, आचरणों .को न समझकर उनमें अवगुण- 
देखने तथा प्रकट करने के स्वभाव का त्याग करूँगा ‡। 
AiR. ena sete: | मत 33 Se 
` & गुप्त कायो में नीति-के वचन कह सकते हैं कि हे प्रेमियों मै 
मिथ्या बचन वोलूँगा नहीं सत्य बतलाउँगा नहीं । 
यदि अवगुण प्रकट करने में परिणाम हित का अनुभव होतो? 
हित भाव से.प्रकट करना कर्तव्य है| 
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भावना का त्याग करूंगा । | ८ 
(20%) हे सुखस्वरूप भगवान्‌ ! मैं सूखेता वश अपने मन, खुद्धि,, 
शरीर झो कष्ट देने का त्याग करूँगा। (जैसे भूख न लगने 
पर उपवास करना तो उपयोगी है किन्तु सूर्य, अग्नि, जल, 
.शीत से शरीर को कष्ट देना तपस्या नहीं agar है ) | 
"(१०४) हे पतितपाबन भगवान्‌! मैं झूठ छै, कपट, चोरी, 
डकैती, धोकेबाजी, व्लैक, wel, रिश्वत, सट्टा, जुआ, 
छीना ऋंपटी आदि हिंसामय कमा का त्याग करूँगा | 
(ox) हे इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्‌ भगवान्‌ ! मैं गर्म तथां नशाले 
ओर तले हुए तथा मसालेदार. पदार्थ एवं मांस भक्षण 
करने का त्याग करूँगा | 4 
(१०६) हे गुरु भगवान्‌ ! मैं मावा,. पिता, पति,. पत्नी, स्वामी, 
मित्र तथा अन्य किसी के राजस-तामस आचरणों का 
अनुकरण तथा कनिष्ट आज्ञा पालन करने का 
त्याग करेगा leo ee पराठा तास 
(१८७) हे शान्तिमय भगवान्‌ ! मैं दूसरों को पापमय, दुखी, 
अशान्त देखने के स्वभाव का त्याग करूँगा प्रेम दृष्टि-- 
सब आनन्दमय हैं, सब शान्तिमय हैं, सब रूपों में एक 
क आनन्दमय भगवान्‌ ही लीलामय हैं | 
उपरोक्त ५२ सूत्रों में प्रकाशित त्याग के विपरीत लक्षणों को 
धारण. करने - के फलस्वरूप आपका शारीरिक, मानसिक, 
बौद्धिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन असमन्तोषमय हो 


जायगा। अतः आप ज्ञानामृत के १०७ सूत्रों को प्रति दिन पढ़ें 
. « दुरत्मश्रों से वचने-वचाने के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है। 
` :दुजन राक्षस को तो नीति से मारना-मरवाना भी न्याय-धर्म है.“ 


(१०२) हे सर्वगुण सम्पन्न भगवान्‌ ! में अवगुण: में सुखः 
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आरः तदनुसार अपने भाव-आचरण बदलने की चेष्टा करें, : 
ॐ श्री आनन्दमय शुरु भगवान्‌ के प्रेमःप्रभाब से आप शीघ्र ही 
उत्तम गुण, ज्ञान, भाव आचरणयुक्त, सब प्रकार से सुखी एवं 
शान्तिमान्‌ हो जायंगे। आप की सब प्रकार की सात्त्विक 
उन्नति होगी अर्थात्‌ श्री पुरुस्कारदायक आनन्दमय प्रभु को कृपा 
से आपका पुनः भाग्य उद्य होगा । | 

उपरोक्त दु:खमय आसुरी राक्षसी पापमय स्वभाव का त्याग 
एवं आनन्ददायक देवी सम्पदा का ग्रहण विश्व के राजा या 
रानी पद प्राप्त होने पर होगा अथवा भिक्षा मांगने वाले 
संन्यासी एवं बूढ़े होने पर होगा ऐसा समझना सवथा 
अज्ञान है | i 

. त्यागी वह मनुष्य है जिसने श्री विश्वपिता की स्यादा को 

भग करना त्याग दिया है। जो देवियाँ अथवा पुरुष उपरोक्त 
शुण-आचरणयुक्त नहीं हैं वे ईश्वरीय मर्यादा को भंग करते हैं, 
इस कारण छः प्रकार से दर्ड के पात्र AWE! वर्तेमान के 
भाय: साघु-संन्यासी तौ . सेवा-ध्यान के त्यागी, अकमेण्यू, 
अुक्रखोर, श्री गीता अध्याय ३ छोक ६ तथा अ० १८>छोक ७ 
के अनुसार तामसी अर्थात्‌ दस्मी-पाखण्डीहें। 2 

इस ज्ञानामृत लेख के गुण, ज्ञान, आचरणयुक्त श्री ईश्‍वर 
पढ्‌ ग्राप्त श्री महापुरुष देव की द्वादशभक्ति- दर्शन, श्रवण, 
अनुकरण, Va, नमस्कार, समर्पण, मानसिक पूजा, नाम जप 
स्वरूपध्यान, प्राथना, गुणगायन, आज्ञापालन करने से आप भी 
अतिशीघ्र श्री महात्मापद को प्राप्त हो जायेंगे | का 

ध्यानयोगी अध्यापक ..ॐ श्री परमहंस श्री, योगिराज 
आनन्दमय - भगवान्‌ के संग, सेवा, स्मरण एवं आज्ञानुसार 
आचरणं से उपरोक्त अहण-त्याग के लाभ और हानि का ज्ञान 
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बालक-बालिकाओं . तथा. मनुष्य मात्र को आन्तरिक ध्यान- 

आनन्द पाने पर अतिशीघ्र होता है । ध्यानयोग के अभ्यास का 
महान्‌ फल प्रष्ठ 5१ से... तक पढ़ें तथा श्री गीता तत्त्वविवेचनी 
अध्याय ६ श्लोक ११ से ३२, अध्याय ५ श्लोक १७ से २८ 
तक देखें | | 

याद CS ओर प्रयत्नशील हो जाएँ ! जो श्री भगवत्‌ प्रेमी 
प्रतिदिन दौ-चार घन्टा ध्यानमग्न रहता है उनके संग-सेवा 
तथा उनकी बतलाई हुई विधि से श्री मंत्र का जप, स्वरूप का 
स्मरण तथा श्री अन्थ का पठन-श्रवण करने का अभ्यास करने 
से आपका ध्यान लग जाएगा । ध्यान जनित आनन्द को पाकर 
श्री समाधिमग्न सज्जनों की सेवा-शुश्रषा करने के लाभ का 
ज्ञान तथा श्री भगवत्‌ द्रोही ( चिन्तित-क्रोधित ) के संग, 
सेवा करने की हानि का ज्ञान होगा । वतमान समय में 
श्री विश्वशान्ति आश्रम आपकी सेवा में ध्यान-संमाधि विद्या 
का केन्द्र है । 

श्री ईश्वर-मर्यादा के गुण, ज्ञान, भाव, आचरणयुक्त श्री 
महापुरुष देव श्री विश्वपिता के युवराज हैं। श्री महापुरुषों का 
सवक साथ पुत्रवत्‌ आत्मप्रेम स्वाभाविक होता है. इसलिए ऐसे 
श्री महापुरुषों को स्वामी जी तथा छोटे से घर, परिवार, गाँव 
या प्रान्त के ही राजा नहीं, सम्पूर्ण विश्व को ही अपना मानने 
के कारण महाराज सम्वोधन देते 2 

उपरोक्त लक्षणयुक्त आन्तरिक वैद्यराज, मनुष्य के सच्चे 
भाग्य को उदय करने के ज्ञाता, महापुरुष श्री योगिराज 
आनन्दमय जी महाराज की आज्ञाओं का पालन करने 
व्यक्ति, देश एवं विश्व का भाग्य उदय होगा । 


याद रक्खें ओर साबधान रहें ! एक तो होता है श्री इश्वर 
आन्य गुण सम्पन्न पण्डित-महात्मा और दूसरा अज्ञा परिडत-महात्मा और दूसरा अज्ञानियां द्वार 
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_सानित बनावटी भेष-भाषा का वाचाल परिडत-महात्मा | श्री 
ईश्वरमान्य महात्मा का संग, सेवा, स्मरण, आज्ञापालन करने 
से ज्ञानासृत के १०७ सूच और मानसिक चिकित्सा के १२४ सूत्रों 
में प्रकाशित दुर्गुण-दुराचार का त्याग एवं सद्गुण-सदाचार 
अर्थात्‌ श्री ईश्वर-मर्यादा का पालन उत्साह ओर प्रेमपूर्वक 
होता है और सुख, शान्ति, ध्यान, आनन्द प्रतिदिन बढ्ता रहता 
है जैसे पेड़ को जल देने से पत्तियां, पुष्प-फल बढ़ते हे । 

श्री गुरु सगवान के संगियां में. जिस श्री: प्रेमी का ध्यान 
अधिक लगता है उसके भाव आचरणां को ही आदश मानकर 
अनुकरण करें । शुरु के अनुकूल एक सप्ताह आचरण करने से 
ध्यान नहीं लगा तथा सुख, शान्ति का अनुभव नहीं हुआ तो 
ससक लें कि नकली महात्मा की ही भक्ति की है। गम्भीरता- 
पूचक विचार करें कि... . >. 

(१) जो स्वयं ध्यानःसमाधि रहित, चंचल ओर अशान्त है; 

उस महापुरुष. का ध्यान करने से आपको ध्यानानन्द- 
_ शान्ति कैसे ग्राप्त होगी ? Boe 
(२) जो महात्मा कहलाने वाला स्वयं कामी, क्रोधी, लोमी है; 
उसका संग-सेवा करने से आपको सहनशीलता, सन्तोष, 
समता, शान्ति, की प्राप्ति कैसे होगी !. ऐसे मनुष्य का 
fear हुआ भगवन्नाम मंत्र का जप तथा श्री ग्रंथों का ज्ञान 
बनावटी नोटों के सद्दश कार्य करेगा | 

(३) जो स्वयं ही भूख-प्यास से छटपटा रहा है उससे भोजन- 

जल पाने को इच्छा करना क्या मूखेता नहीं !. 

(४) उपदेशक के सम्पर्क में रहने वाले साघको में से यदि किसी 

को भी ध्यान-समाधि की आप्ति नहीं हुई तो समम ले कि 


: ` वह भेष-साषा का बनावटी गुरु रावण-कालतेमी’ के सहश 


तामसी परिडत-महात्मा ( ठग.) दै। आप गुरु भगवान से 
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प्राथना करें कि भगवन्‌! चार-छः घन्टा समाधियोग का 
` दृशेन देने की कृपा करें। यदि गुरुदेव योग प्रदशेन के स्थान 

पर सफाई .देने लगें तो ऐसे पुरुष से वैराग्य कर दे' तथा 

समक लें कि इनके हृदय में शान्ति आनन्द नहीं हे यह तो 

स्वार्थी है। श्री सच्चे भगवत्‌ प्रेमी ( परमार्थी ) की परीक्षा 

के लिए ध्यान-समाघि प्रधान कसोटी है। जिन्हें श्री प्रभु ने 

ध्यानानन्द्‌ नहीं दिया उनकी वाणी स्थायीआनन्द्‌ रहित 
. तोता tea के सद्दश केवल इन्द्रियों का ही विषय है |. 


क 
देवासुर संग्रामः ` ` 


_ आसुर (राजसी-तामसी) मनुष्यां का आदेश 'है कि पाँच 
वर्ष तक स्वतंत्र रहो तथा मानसिक 'रोगीःतामसी बालकों के 
साथ खेलो-खाओ, मौज उड़ाओ, ततंपश्चात्‌ पचीस वर्ष की आयु 
तक विद्वान बनो, पुनः ' सन्तान उत्पन्न करते रहो और धन का 
संचय करो; फिर ४४ वर्ष at आयुः तक अंशान्सं-पागल 
होकर अर्थात्‌ चिन्ता-कोध के प्रिंसिपल . बनकर. मृत्यु ' पर्यन्त 
निन्दा, अपमान, तिरस्कार के पात्र वन जाओ । 2 
_ ओ सात्त्विक सिल का आदेश है कि बाल्यावस्था से 
हीं सयंमी बनो; श्रीःसज्जनों के संग-सेवा में रत रहो.तथा मन 
की एकाभताःध्यांन कराः संमता-संतोषयुक्त श्री बिंशवंपिता के 
आनन्द-पद को प्राप्त कर विश्व से सेवा, पूजा; मान, बड़ाई, 
अंतिप्ा के पात्र बन जाओ | ae आनन्दमय - ¦ 75. 
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श्री योगसि महामंत्र का प्रभाव 
(ॐ आनन्दमय 3० शान्तिमय महामंत्र का अर्थ और भावना) 


ॐ आनन्दमय - 35 शान्तिमय ` . 


( १) श्री परमात्मादेव आनन्दमय. (१) श्रीपरमात्मादेच शान्तिमय !' . 


(२) श्री महापुरुष भगवान्‌ (२) श्री. . महापुरुष. भगवान्‌ 
आनन्दमयः! ` ` =¬ = | _ शान्तिमय-!... 

(३) सैं आनन्दमय ! |... ;:' | (३) मैं शान्तिमय;! 

(४) सव आनन्दमयः (४) सव शान्तिमय ! - 


30९ 


5 (:श्री-मंत्र के श्रथं. ate भावनाओं की व्याख्या निम्नलिखित है ) 


(१) श्री परमात्मदेव आनन्द्मय--श्री आनन्दमय प्रभु निरा- 
कार रूप. से सर्वत्र और आनन्द के समुद्र हें. अतः अपने 
को ऐसा माने कि में आनन्द के समुद्र मे निवास करता हुँ। 
ऐसी.सावना का अभ्यास क्रते रहने से अपने में . आनन्द 
कौ वृद्धि होती रहेगी।.. .. :... + . 

(२) श्री महापुरुष भगवान्‌ -आनन्दसय-“साकार- रूपों. में श्री 

“महापुरुष भगवान. ही-आनन्दस्वरूप हैं अतः मन से श्रीनाम 
`` जप्‌ के:सनन के-साथ-साथ बुद्धि से श्री महापुरुष. भगवान्‌ 

Rl fare. को स्मरणः अथात्‌. याद करते .रहने 

. “आपने अन्दर आनन्दका प्रादुर्भाव होता रहेगा और क्रमशः 
अखण्ड, आत्न्दःक्ी प्राप्ति हो जायगी; ३४! छ ८: 
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(३) मैं आनन्दमय-श्री आनन्दमय TY का पुत्र होने के नाते 
मैं सी आनन्दमय ही हूँ । इस प्रकार अपने को “चन्दः 
मय? की भावना देते रहने से आप आनन्दमय ही हो 


जायेंगे । rs = 
(8) सब आनन्दमय--सभी रूपों भ श्री आनन्दसय प्रभु आत्म” 


विराजमाज हैं अतः सव ही आनन्दमय हैं। दुःख, 
त जळ तो य हे। सघुमक्खी जैसे मीठे रस 
को ही ग्रहण करती है, कडवे, खट्टे, नमकीन रस को नही, 
इसी प्रकार अपने ज्ञान से यावनमात्र में “आनन्दमय” की 
भावना करने का अभ्यास करें | जिससे अन्य के TT 
दुराचार रूपी मानसिक रोगों के विषैले किटारु आप में नही 
आ सकेंगे, केवल 'आनन्दरूपी अम्र॒तरस ही आता रहेगा! 
:(१) श्री परमात्मदेव शान्तिसय-श्री शान्तिमय प्रभु ही निरा 
कार रूप से सर्वत्र और शान्ति के समुद्र हैं अतः अपने को 
ऐसा माने कि में सदा-सवेदा शान्तिमय समुद्र में ही निवास 
करता हुँ | ऐसी भावना का अभ्यास करते रहने से 
में शान्ति की वृद्धि होती रहेगी । 1: 
(2) श्री महापुरुष भगवान्‌ शान्तिमय--सम्पूणे साकार रूपों मैं 
श्री महापुरुष भगवान्‌. साक्षात्‌ शान्तिस्वरूप हें । अतः 
मन-बुद्धि से श्री समाधिमग्न श्री विग्रह को याद करते रहते 
-से अपने अन्दर शान्ति का प्रादुर्भाव होता रहेगा और 
क्रमशः पूर्ण शान्ति की प्राप्ति हो जायगी । । 
.(३) मैं शान्तिसय- श्री शान्तिमय प्रभु पिता का पुत्र होने है 
नाते मैं भी शान्तिसय ही हूँ | इस प्रकार अपने को शात 
मय मानने का अभ्यास करें आप शान्तिमय हो जायेंगे | 
(७) सब शान्तिमय--सभी शरीरों में एकमात्र श्री शान्ति 
प्रभु ही विराजमान. हैं. अतः संब ही शान्तिमय 
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मीठे रस को लेने वाली मधुमक्ली फे सदरा सत्र रूपों में 
शान्ति दशेन करने का अभ्यास करें, आप में शान्त रस 
आता रहेगा । 
AS भगवन्‌! आप “ॐ आनन्दम प्र ॐ शान्तिम य? मंत्र का 
ही जप क्‍यों बतलाते हें? | 
उत्तर-हे श्रो प्रेनी ! श्रो मंत्र एवं श्री ईश्वर विषयक ज्ञात श्री 
भगवत्‌ आनन्द-शान्ति सम्पन्न श्री ध्यानयोगी के ही 
मुखार्विन्द से श्रवण करने की विधि है अन्यथा ध्यानानन्द 
रहित कामना-क्रोधयुक्त दुखी अशान्तिमानों के दशेन- 
अवण से मनुष्य निर्भागी बनता जाता है। जैसे-- . ` 
(१) काठ को काठ नहीं जला सकता किन्तु किंचित जला हुआ 
काठ भयानक जंगल को भस्म करने में समर्थ हैं, ऐसे ही ळं 
A महापुरुष भगवान्‌ का स्वानुष्ठानयुक्त योग सिद्ध ॐ आनन्द्‌- 
मय ॐ शान्तिमय महामंत्र सम्पूर्ण दुःखों को भस्म करने में 
समे है । यह केवल मेरा ही नहों हजारों प्रेमियों का प्रत्यक्ष 
अनुभव है। 
रर) जेसे मिट्टी से वस्र साफ नहीं होता किन्तु शुद्ध सोडा सब्जी 
मिट्टी व्त्रों को शुद्ध कर देतो है; ऐसे ही  आनन्द्मय ` 
ॐ शान्तिमय विशुद्ध महामंत्र अन्तःकरण को अतिशीघ्र शुद्ध 
कर देता है, किन्तु ध्यान आनन्द रहित कामी-क्रोधी गुरुओं के 
मंत्र वर्षों भर रटने से भी लाभ नहीं होता । लो 
(३) देर प्रेमी ! लोहे को लोहा नहीं काट सकता किन्तु लोहे की 
आरी घन लोहे को काट कर खण्ड-खण्ड करने में समर्थ है। 
ही मर्यादा पुरुषोत्तम ॐ श्री योगिराज आनन्दमय भगवान्‌ 
कां ॐ आनन्द्रभय ॐ शान्तिमय' समाधियोग द्वारा सिद्ध संत्र 
सन के राजस-तामस संकल्प काटने में समर्थ है। इसे हर समय 
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रटन कर अनुभव करिए, प्रथम महीने में ही आपके हृदय में 
सुख, शान्ति; आनन्द एवं प्रेम-प्रसन्नता की वृद्धि होगी । 
(४) हे श्री प्रेमी ! तोप का गोला शक्तिशाली तोप के सुख से ही 
अपना प्रभाव दिखाता है हाथ से नहीं, ऐसे ही पूर्ण निष्ठावान 
श्री समाधिस्थ महापुरुष भगवान्‌ के मुखार्विन्द के योगसिद्ध 
मंत्र तथा ज्ञान से ही तमोगुण-रजोगुण का नाश होकर आनन्द- 
दायक सत्त्वगुण की प्राप्ति होती है, समाधि रहित गुरुओं के 
मंत्र एवं ज्ञान से नहीं। क्या आनन्द रहित गुरुओं के संग, 
सेवा, भक्ति से किसी का ध्यान लगा ? हद 
(५) हे श्री प्रेमी ! जो अध्यापक स्वयं शिक्षा रहित हैं वह दूसरों 
को कैसे पढ़ा सकता है? ऐसे ही केवल शास्त्र कंठस्थ करने 
वाले, स्वयं तमोगुण-रजोगुण के आचरणयुक्त, धन, मान, 
भोगों में ही श्रद्धा रखने वाले नाममात्र के उपदेशकों के मंत्र 
तथा उपदेश से किंचित भी सुख, शान्ति, ध्यान, ज्ञान का लाभ 
नहीं होता, किन्तुउ*आानन्द्मय ॐ शान्तिमय योगसिद्ध महामंत्र 
. के जप तथा मानसिक चिकित्सा के ज्ञान से पूण श्री विश्वशान्ति 
ग्रन्थ: के पठन: से अनेकों परिवार प्रत्यक्ष आनन्दबान हो 
WEI. : ४९ ) 
2 राजा की कलभ, महात्मा का. वचन! 
` 'पंदाधीश की कलम से तो कुछ समय तक ही कार्य सिद्ध 
aul किन्तु सच्चे श्री महापुरुष का मंत्र एवं श्री भगवत 
“Wale! का ज्ञान आजीवन सुख, शान्ति, आनन्द, ale 
आर ज्ञान प्रदान करता रहता है। ' SE Fe 
. ` ॐ आनन्दमय, ॐ शान्तिमय॒ योगसिद्धं दिव्य महामंत्र परम 
फलदायक मनुष्य के सच्चे भाग्य को उदय करने वाला है! 
(इस युगल मंत्र का'जप करने से सम्पूर्ण दुःखों का नाश होती 
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है। चलते-फिरते, खाते-पीते, शारीरिक, सामाजिक एवं आजी- 
विकार्थ सम्पूर्ण कसे करते हुए हर समय इस परम पवित्र नाम 
का जप करने से इसी जोबन में हाथों-हाथ परम सुख प्राप्त होता 
ओर मनुष्य श्रो आनन्दमय भगवान्‌ की कृपा का पात्र बन 
जाता है । विविध प्रकार के विन्नक़ारक दोष इस पावन नाम का 
उच्चारण करते रहने से नष्ट हो जाते हें । यह परम प्रभावः 
शाली राजमंत्र प्रकृति संघषण रूपी युद्ध में विजय देने बाला 
तथा बोद्धिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक चारों प्रकार की 
उन्नति कराने वाला है | ॐ आनन्दमय नाममंत्र का आश्रय 
लेने से दुगुंण-दुराचारों का दिन-प्रतिदिन: नाश होकर दैवी 
सम्पदा को उत्तरोत्तर वृद्धि होती है । यह सर्वोत्तम मंत्र दुःख, 
चिन्ता, भय, कामना, क्रोध, लोभ, Sat आदि मानसिक रोगों 
की परम औषध है । 
विशेष जानकारी तथा श्रद्धा-विश्वास के लिए निम्नलिखित 


शरी म्रंथाँ में पढे 


(क) श्री गीता तत्त्वविवेचनी अ० २/१७ प्रष्ठ २३५ तथा | 


अ० ६/२० पृष्ठ २७९ । 
(ख) कल्याण वर्ष २६ अंक ८ प्रष्ठ ११६३ से ११६६ तक 
शीषेक “परमात्मा के आनन्दमय स्वरूप का ध्यान! | 
(ग) श्री तत्त्वचिन्तामणिं भाग १ पृष्ठ ४७, १६६३ भाग & 
पृष्ठ ३८४ ; भाग ६ प्रष्ठ ४४१ में देखें । 
(ष) प्राचोन प्रमाण. के लिए वेदान्व-दशेन ( ब्रह्मसूत्र ) भाष्य- 
गीताप्रेस अ० १/१/१२ से १६ तक की. व्याख्या वो निन्म 
खित है और अ० ३/३/१४ से १५ एवं पृष्ठ २५६” 
२९७ पर श्री वेदान्त-द्शन ( ब्रह्मसूत्र ) अंथ में दी देखें। . 


~ 
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तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की ब्रह्मानन्दवल्ली में सृष्टि की उत्पत्ति 
का वणेन करते हुए सर्वोत्मस्बरूप परब्रह्म परमेश्‍वर से ही 
आकाश आदि के क्रम से सृष्टि बतायी गयी है। ( अनु» 
१,६,७ )। उसी प्रसंग में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 
विज्ञानमय, और आनन्दमय इन पांचों का वर्णन आया है। 
यहाँ क्रमशः अन्नमय का प्राणमय को, प्राणमय का मनोमय 
को, मनोमय का विज्ञानमय को और विज्ञानमय का आनन्दमय 
को अन्तरात्मा वताया गया है। आनन्दमय का अन्तरात्मा 
दूसरे किसी को नहीं बताया गया है; अपितु उसी से जगत्‌ की 
उत्पत्ति बताकर आनन्द की महिमा का वर्णन करते हुए 
सर्वात्मा आनन्दमय को जानने का फल उसी की प्राप्ति बताया 
गया और वहीं ब्रह्मानन्दवल्ली को समाप्त कर दिया गया है। 

यहाँ यह प्रश्‍न उठता हे कि उस प्रकरण सें आनन्दमय 
नाम से.किसका वणुन हुआ है, परमेश्‍वर का? या जीवात्मा 
का ! अथवा अन्य किसी का ? इस पर कहते F— 


आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ॥ १ । १। १२॥ 

अभ्यासात्‌ श्रुति में बारंबार “आनन्द” शब्द का ब्रह्म के 
लिये प्रयोग.होने के कारण; आनन्दमयः = “आानन्द्मय? शब्द 
(यहाँ परब्रह्म परमेश्‍वर काही वाचक है ) | 

व्याख्या-किसी वात को दृढ़ करने के लियें बारबार 
डुह्दराने को “अभ्यास कहते हें । तैत्तिरीय तथा ब्रृददारणयक 
आदि अनेक उपनिषदां में “आनन्द? शब्दका ब्रह्म के अर्थ 
बारबार प्रयोग हुआ है; जैसे--वैत्विरोयोपनिषद को ब्रह्मवल्ली 
के छठे अनुवाक में “आनन्दमय? का वर्णन आरम्भ 
सातवें अनुवाक में उसके लिये 'रसो बै सः। रस *_ हयेवागं 
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लब्धवाऽऽनन्दौ भवति। को ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्याद्‌ यदेष 
आकाश आनन्दो न स्यात्‌ | एष ह्येत्रानन्द्याति’ः (२/७) 
अर्थात्‌ बह्‌ आनन्दमय ही रस स्वरूप हे, यह जीवात्मा 
इस रस स्वरूप परमातमा को पाकर आनन्द युक्त हो जाता है। 
यदि वह आकाश की भाँति परिपूर्ण आनन्दस्वरूप परमात्मा 
नहीं होता तो कोन जीवित रह सकता, कोन प्राणां की क्रिया 
कर सकता ! सचसुच यह परमात्मा ही सबको आनन्द 
प्रदान करता है |” ऐसा कहा गया है । तथा 'सेषाऽऽनन्द्स्य 
सीसा “सा भवति, 'एतमानन्द्मयमात्मानमुपसंक्रामति ॥ 
( वै० ३० २/८ ) “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन ।? 
(तै? go २/६ ) 'आनन्दो ब्रह्मेति व्याजानात्‌? ( तै० Fo ३/६ ) 
'विज्ञानसानन्द्‌ं ब्रह्मः ( बृह० Fo ३/६/२० )--इत्यादि प्रकार 

श्रुतियों में जगह-जगह परब्रह्म के अर्थ में “आनन्द” एवं 
“आनन्दमयः शब्द का प्रयोग हुआ है । इसलिये आनन्दमय 
नाम से यहाँ उक्ष सर्वशक्तिमान्‌; समस्त जगत्‌ फे परम कारण, 
सर्वनियन्ता, सर्वव्यापी, सबके आत्मस्वरूप परन्रह्मपरमेश्‍्वर 
का ही वणुन दै, अन्य किसी का नहीं | 

सम्बन्ध--यहाँ यह शंक्रा होती है कि “आनन्दमय” शब्द 
में जो “मयद्‌? प्रत्यय है, बह विकार अर्थ का वोधक दै और 
परब्रह्म परमात्मा निर्विकार है। अतः जिस प्रकार अन्नमय आदि 
शब्द ब्रह्म के वाचक नहीं हैं, वैसे ही उन्हीं के साथ आया हुआ 
यह “आनन्दमय” शब्द भी WAS का वाचक नहीं होना 
चाहिये | इस पर कहते हँ- .. ु 

विकारशन्दान्नेक्ि.चेन्न argatg । ।१ । १ । १२ ॥ 


| चेत्‌ = यदि कहो; विक्वारशब्दात्‌ू 5-मयट्‌ मत्यय ae 
बोधक होने से; न = आनन्दमय शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं 
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सकता; इति-तो यह कथन; न-ठीक' नहीं है; प्राचुर्यात> 
क्योंकि 'सयद? प्रत्यय यहाँ प्रचुरता का योधक है ( विकार 
का नहीं ) । » 

` व्याख्या--तत्मकृतबचले WAZ’ (To सू० ५/४/२१ ) इस 
पाणिनी सूत्र के अनुसार प्रचुरता के अर्थ में भी 'मयट? प्रत्यय 
होता है; अतः यहाँ आनन्दमय’ शब्द में जो “मयट्‌ प्रत्यय है, 
बह्‌ विकार का नहीं, प्रचुरता-अर्थ का ही बोधक है अर्थात्‌ वह 
ब्रह्म आनन्दधन है, इसी का द्योतक है। इसलिये यह कहना 
ठीकनहीं है कि आनन्दमय शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता | 
Wa परमेश्वर आनन्दवन स्वरूप है, इसलिये उसे 
“आनन्दमय’ कहना सर्वथा उचित है । ; 
. सम्वन्ध--यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जव “मयट्‌? प्रत्यय 
विकार 'का वोधक भी दोता हे, तब यहाँ उसे अचुरता का 
बोधक क्यो माना जाय? विकार बोधक क्यों न सान लिया 
जाय ? इस पर कहते Ee 


तद्धेतुव्पपदेश्ाच्च ॥ १ । १। १४॥ 


_ तद्घेतुन्यपदेशात्‌-( उपनिषदो में ब्रह्म को ) उस आनन्द | 
का हेतु बताया गया है, इसलिये; च = भी (यहाँ मयट्‌ प्रत्यय |` 
विकार-अर्थ का बोधक़ नहीं है ) | व्या 
व्याख्या--पूर्वोक्त प्रकरण में आनन्दमय को आनन्द प्रदान | 
करने वाला बताया गया है (तै० उ० २/७) | जो सबको आनन्द” 
अदान करता है, वह स्वयं आनन्द्घन है, इसमें तो कहना दी 
क्या है; क्योंकि जो अखंड आनन्द का भंडार होगा, वही aa 
सबको आनन्द प्रदान कर सकेगा । इसलिये यहाँ मयद्‌ प्रत्यय | 
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को विकार का बोधक न मानकर प्रचुरता का बोधक मानना 
ही ठीक है । कट: 

` सस्वन्ध--केवल मयट प्रत्यय प्रचुरता का बोधक होने से 
ही यहाँ “आनन्दमय? .शब्द ब्रह्म का वाचक है, इतना हो 
नहीं, किन्तु-- ie 


o, मन्त्रवणिकमेव च गीयते ॥ १ । १। १५ ॥ 
च=तथा मन्त्रवणिकम्‌--मन्त्राचरां में जिसका वर्णनः 
किया गया है, उस ब्रह्म का; एव =दी; गयिते-( यहाँ) 
अतिपादन किया जाता दै ( इसोलिये भी आनन्दमय 
we ही है ) । । न 
' व्याख्या--तैत्तिरीयोपनिषदू की ब्रह्मानन्दवल्ली के आरम्भ: 
में जो यह्‌ मंत्र आया है कि- “संत्य ज्ञानमनन्तं. ब्रह्म यो वेद्‌; 
निहितं गुहायां परमेव्योमन्‌ । सोऽश्नुते TAL कामाच सह 
ब्रह्मणा विपश्चिता । अर्थात्‌ 'त्रह्म सत्य, ज्ञानस्वरूप और अनन्त, 
| चह ब्रह्म विशुद्ध आकाशस्वरूप परम धाम में रहते हुए ही 
सब के हृदयरूप गुफा में छिपा हुआ है । जो उसको जानता दै, 


चहद सबको भली-भाँति जानने बाले ब्रह्म के साथ समस्त भोगा 
का अनुभव करता है|” इस मंत्र द्वारा वर्णित ब्रह्म. को यहाँ 
'मान्त्रवर्णिक कहा गया है | जिस प्रकार उक्त मंत्र में उस परजह्म , 
को सबका अन्तरात्मा बताया गया है,उसी मकार ATCT AT स. 
“आनन्दमय? को सबका अन्तरात्मा कहा दै; इस मकार दोनों 
स्थलों को एकता के लिये यही मानना उचित है कि आनन्दमय 
शब्द यहाँ ब्रह्म का ही वाचक है, अन्य किसी का नहीं । 

. / सम्बन्ध--यदि “आनन्दमय' शब्द को जीवात्मा का वावर. 
भान लिया जाय तो क्या हानि है? इस पर कहते हैँ7 , 
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नेतरोऽनुपपत्तेः | १। १। १६॥ 


इतर! = ब्रह्म से भिन्न जो जीवात्मा है, वह; न= आनन्दमय 
नहीं हो सकता: अनुपपत्ते! =क्योंकि पूर्वापर के वर्णन से यह 
बात सिद्ध नहीं होती । 


व्याख्या-तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की ब्रह्मानन्दवल्ली में आनन्द 
सय का वर्णन करने के अनन्तर यह बात कही गयी है कि 'उस 
आनन्दमय परमात्मा ने यह इच्छा की कि मैं बहुत होड; फिर 
उसने तप (संकल्प)किया । तप करके इस समस्त जगत की 
रचना की |! (तै? Fo २६ ) यह कथन जीवात्मा के लिये 
उपयुक्त नहीं है; क्योंकि - जीवात्मा अल्पज्ञ और 
परिमित शाक्तिवाला है; जगत्‌ की रचना आदि कार्य करने की 
उसमें सामथ्ये नहीं दै । अतः "आनन्दमय? शब्द जीवात्मा का 
चाचक नहीं हो सकता | 


सम्वन्ध--यद्दी बात सिद्ध करने के लिये दूसरा कारण 
बतलाते हैँ-- 


भेदव्यपदेशाच्च ॥ १। १ । १७॥ 


भेदव्यपदेशात्‌ = जीवात्मा और परमात्मा को एक दूसरे. 


से भिन्न बतलाया गया है, इसलिये; च = भी ('आनन्द्सय' शब्द 
जीवात्मा का वाचक नहीं हो सकता )। 


व्याख्या -उक्त वल्ली में आगे चलकर (सातवें अनुवाक में) 
कहा है कि “यहद जो ऊपर के वर्णन में “सुकृत? नाम से कहा गया | 


है, बही रस-स्वरूप है। यह जीवात्मा इस .रसस्वरूप परमात्मा 


को पाकर थानन्दयुक्त हो जाता है।? इस प्रकार यहाँ परमात्मा | 


को आनन्ददाता ओर जीवात्मा को उसे पाकर आनन्दयुक्त हो 
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बाला बताया गया । इससे दोनों का भेद सिद्ध होता दै | 
इसीलिये भी आनन्दमय? शाब्द जीवात्मा का वाचक नह हे। 

सम्वन्ध--आनन्द का हेतु जो सन्त्वरुण है, बह त्रिगुणात्म- 
का जड़ प्रकृति में भी विद्यमान है ही; अतः “आनन्दमय शब्द 
को प्रकृति का ही वाचक क्यों न मान लिया जाय ? इस. 


पर कहते हें-- 


कामाच्च नानुमानापेक्षा ॥ १। १। १८॥ 

च=तथा; कामात्‌==(-आनन्दमय' में) कामना का कथन 
होने से; अनुमानापेच्ता= ( यहाँ) अलुमान - कल्पित जड़ 
प्रकृति को “आनन्दमयः शब्द से ग्रहण करने की आवश्यकताः 
THe है । | 

व्याख्या--उपनिषद्‌ में जहाँ “आनन्दमय' का प्रसंग भा 
है, वहाँ “सोऽकामयत? इस वाक्य के हारा म 
सृष्टिविषयक कामना का दोना बताया गया है; जो त 


प्रकृति के लिए असंभव है । अतः उस प्रकरण स वर्णित. 


“आनन्दमय शब्द से जड़ प्रकृति को नहीं महण किया 


जा सकता | १ - 
 सम्बन्ध--परत्नह्म परमात्मा के सिवा; प्रकृति | 
कोई भी “आनन्दमय? शब्द्‌ से गृहीत नहीं हो सकता; 
को दृढ़ करते हुए प्रकरण का उपसंदार करते हैं: 
~ ८ | - 
अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥ १ । १। १६ Il 
इसके सिवा; अस्मित्‌=इस मकरण में (श्रुति) 


रा meat सेः 
अस्य--इस जीवात्मा का तद्योग उस अ 
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we श्री विश्‍वशान्ति 


“संयुक्त होना ( मिल जाना ) शास्तिरबतलाती है ( इसलिये 
जंडृतत्त्व या जोवात्मा आनन्दमय नहीं है ) | 
व्याख्या--तै० उ० (२८) में श्रुति कहती है कि “इस 
आनन्दमय परमात्मा के तत्त्व को इस प्रकार जानने वाला 
विद्वान्‌ अन्नमयादि ससस्त शरीरों के आत्मस्वरूप आनन्दमय 
AG को प्राप्त हो जाता है ।' बृहदारण्यक में भो श्रुति का कथन 
है कि (ब्रह्म को जानने वाला पुरुष ) ब्रह्म रूप होकर ही नह 
में लीन होता हे (१० उ० ४।४।६) श्रुति के ' इन बचनों से यह 
स्वतः सिद्ध [हो जाता है? कि जड़ प्रकृति या जीवात्मा को 
“आनन्दमयः नहीं माना जा सकता; क्योंकि चेतन जीवात्मा 
का जड़ प्रकृति में अथवा अपने ही-जैसे परतंत्र दूसरे किसी 
जीव में लय होना नहीं बन सकता । इसीलिये एकमात्र TA 
परमेश्वर हौ “आनन्दमयः शब्द का वाच्यार्थं हे और वदी. 
"सम्पूणं जगत का कारण है; दूसरा कोई नहीं | 


श्री दिव्य महामन्त्र की महिमा: ` 

ॐ आनन्दमय तेरा नाम, ॐ शान्तिमय तेरा नाम || देक ॥ . 
तेरा नाम तेरा ध्यान, चिन्तन करते जो निष्काम ' 

ॐ आनन्दमय जो कोई ररते, वे होते हैं पूर्ण काम ॥ १॥ 
सूल मंत्र जो साने इसको, वे gat पद निर्वाण | 

ॐ शान्तिमय जो जपते वे, शान्ति शाश्वत पाते नाम || २॥ 
मन ही मन में जो इस जप को, Let रहते Sst याम | 
“सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ मैं, उनको मिल जायं भगवान्‌ || ३॥ 
“अर्थ सहित जी जपतेःहै वे, हो जायंगे आनन्दमय समान | 
“कहता ई कर जोर विनय से, “आनन्द” आनन्दमय 

 चरणरजजान॥४॥ 
उ» झआानन्दमय न्य 
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श्री मन्त्र विद्या का रहस्य 


प्रश्‍न--भगवन्‌ ! भारत में सभी सम्प्रदायां के भिन्न-भिन्न . 
अन्य हैं उनमें अनेकों नाम मन्त्रों का जप तथा धर्मोचरणों की 
विधियाँ एवं उनसे प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के लाभ लिखे 
हैं। परन्तु बीसों वर्षों से मंत्र जपने बाले भी दुखी, चिन्तित, 
भयातुर, चंचल, क्रोधी और अनुकूलता-प्रतिकूलता में sara 
होते देखे जाते हैं, इसका क्या कारण है? तथा बहुत लोग 
आचीन. श्री महापुरुषों द्वारा रचित उत्तम ग्रन्थों का स्वाध्याय 
करते हैं और उनमें बतलाए हुए अनेकों प्रकार के यज्ञ, IM 
सप, व्रत, तोथे, पूजा आदि नियमों का अनुष्ठान भौ करते न 
करवाते हैं; किन्तु मरन्थों के माहात्म्य अनुसार सुख, शान्ति, 
गुण, ज्ञान, ध्यान, आनन्द का लाभ क्यों नह प्राप्त होता . 
अपितु वह लोग भी Sat, द्वेष, कलह, विषमता एत क 

विद्याओं सें रत, कतेव्य-विमूढ़, रोगमय अर्थात. शरीरच 
` आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, वौद्धिक सब प्रकार के 
में असित क्‍यों हो जाते हैं ? | 


उत्तर-े श्री प्रेमी | श्री विश्‍वपिता आनन्दमय TS बक 
वह निराकार हैं इसलिए वास्तव में उनका नाम मब 
जो हजारों नामों की व्याख्या है, वह श्री प्रभु 1. 
ज ने अपने-अपने प्रेम से.ही की दै। श्री मु फे ठ 
की water का विधान भी अनादिकाल से एक a 
ध्यान समाधिमग्न आनन्द-शान्तिमान्‌ जीवित ते ee 
औ परमात्मा के नाम का जप तथा स्वरूप की स्मृति र 


अन्थों 
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७६ 7 श्री विश्वशान्ति 


श्री ईश्वर मर्यादा पालन करने से मनुष्य के उपरोक्त पाँच 
प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं, जिससे मनुष्य भगवत्‌ 
स्वरूप आनन्दमय बन जाता है। यह बात सवेथा सत्य है! 
किन्तु श्री प्रभु आनन्द्‌ू-शान्ति सम्पन्न ध्यान-समाधिमग्न गुणवान 
श्रो देव-देवाङ्गनाओं द्वारा ही श्री भगवत्‌ विषयक लाभ की 
- शिक्षा अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करने का विधान है। बह जो 
श्री भगवन्नाम मंत्र तथा स्वरूप की स्मृति और जो सेवा-काये 
देश, काल, परिस्थिति अनुसार वताबे उसी से ही पूर्ण लाभ 
आप्त हो सकता है, यही श्री ईश्वर पिता मान्य न्याययुक्त 
सिद्धान्त है । अन्यथा जैसे शरीर शान्त (sas) सिविल- 
सर्जन के चिकित्सालय से व म्रन्थों एवं ओषधियों से न तो हम 
स्वयं ही ओर न औषध विद्या से अनभिज्ञ मनुष्यों द्वारा ही 
लाभ उठा सकते Fi ऐसे हो मानसिक रोगों की औषधि के 
विषय में समझे । लाभ न होने में कई कारण हैं जैसे-- 

(१) जिस व्यक्ति से मंत्र लिया हो सम्भव है कि वह 
घ्यानानन्द-शान्ति एवं गुण रहित केवल वाणी का ही 
बाचाल हो | 


(२) जप जपने वालों ने स्वयं ही ग्रन्थों से पढ़ कर जप 
जपना आरम्भ कर दिया हो । र 

(३) कपट-नीति का त्याग नहीं किया हो । 

(४) जिस-जिस नाम-रूप के. आधार पर धन उपाजेन की 
दुकानं एवं जिस अन्थ क आधार पर देश में पण्डे-पुजारी, साधु” 
संन्यासियां दवारा थो खेबाजियाँ होता दै अर्थात्‌ धर्मात्मा कहंलाने 
द भी हा हानिकारक इन्द्रिय-भोग भोगते हैं ; वह 

मशु का नाम आर साकार स्वरूप तथा अन्थ चाहे कितना हीं 
अतिष्ठित क्यों न हो, गुण रहित शुष्क हो जाता हे | किन्तु जैसे 
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श्री मन्त्रविद्या का रहस्य ७७ 


चनावटी वैद्या की औषध आर जाली नोट भोली जनता में ही 
चलते हैं, ऐसे ही बनावटी भेष-भापा के महात्मा-परिडतों की 
मंत्र-विद्या का उपदेश तथा अनुष्ठान चल रहा है | 
वतेमान में अनेक संस्थाओं के संचालको के कलुपिव भाव 

हो जाने के कारण उनके मन्त्र तथा अन्थो द्वारा जनता को 
श्री भगवत्‌ विषयक ध्यानानन्द शान्ति एवं गुणों का लाभ नहीं 
हो रहा है, वैसे ही जिस दिन ॐ आ।नन्द्मय ॐ शास्तिमय मंत्र 
तथा श्री विश्वशान्ति ग्रन्थ के संचालक भी ध्यान-शान्ति रहित 
कामी, क्रोधी, लोभी हो जाएँगे, उस दिन से यह मंत्र तथा ज्ञान 
मी शक्तिहीन हो जाएगा | 
. (१) याद cre! किसी भी श्री भगवन्नाम्‌ मंत्र को एक 
महीना जपने तथा मनन कीतेन करने से यदि आन्तरिक शान्ति 
प्रसन्नता का अनुभव न हो तो निश्चय कर लें कि यह मंत्र श्री 
विश्व पिता को मान्य नहीं है; शक्तिद्दीन शब्दमात्र दै। आप 
कै झानन्दसय ॐ शान्तिमय महामंत्र का जप करें, आपको 
अवश्य ही आनन्द की प्राप्ति होगी । 

(२) याद wae ! किसी भो अन्थ को ae दिन पठन करने 
से यदि क्रोध-चिन्ता आदि कम होकर- शान्ति, असन्नता 

उत्तम गुणों की वृद्धि न हो तो निश्चय कर लें कि यह 

मन्य आत्मिक उन्नति करने वाला नहीं, “इसका EIT 
बनावटी नोट के सदृश है। आप अनुभव पूणं आदशे 
सद्भन्थ श्री विश्वशान्ति का विधिपूर्वक पाठ करे, आपके gat 
का नाश और सदूगुणों का विकास होना आरम्भ होगा | आप 
भगवत्‌ प्राप्ति एवं मोक्ष की इच्छा छोड़ कर पहले श्री विश्वपिता 
आनन्दमय प्रभु की मर्यादा को ही धारण करने का प्रयत्न करे । 

भगवत्‌ पद, ज्ञान और मोक्ष तो श्री आनन्दमय मसु छपा 
करके अपने आप प्रदान कर देंगे । 
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छ्८ . श्री विश्‍वशान्ति. 


(३) याद.रकखें | किसी भो श्री महापुरुष भगवान्‌ का एक 
` सप्ताह विधिपूर्वक संग करने पर यदि प्रत्यक्ष सुख, शान्ति, 
ध्यान, आनन्द का अनुभव न हो, तो निश्चय कर लें कि यह 
सुन्दर भेष-माषा का ही परिडत-महात्मा है। श्री महात्मा-परिडत 
के लक्षण श्री विश्वशान्ति मन्थ परः ४४ से ५५ तक पढ़ें, जिनमें 
रेसे अहण-त्याग का पूर्ण आदश हो वही श्री प्रभु पोषित सच्चा 
महापुरुष-परिडत दै । आप समाधिमग्न महापुरुष श्री आनन्दमय 
भगवान्‌ का तथा ध्यानमग्न श्री विश्वशान्ति आश्रम निवासी 
श्री प्रेमियों का समागम करें, आपको चार दिन के अन्दर ध्यान 
लगाने की विधि एवं योग्यता प्राप्त होगी । 


यदि कोई अन्धश्रद्धामय धर्मों का अनुष्ठान कराने वाला 
बनावटी मानसिक वैद्यराज कहे कि अमुक पूजा-पाठ का फल 
सत्यु के वाद होगा, तो आप भी कह सकते हैं कि आपको भी 
दान-दक्षिणा और भोजन उसी जन्म में देंगे, अभी आप काम 
करके भोजन पाँए | यदि कोई बाहरी शरीर का डाक्टर कहे किं 
आषध का लाभ मृत्यु के बाद होगा, तो क्या आप उसकी 
सेवा-शुश्रपा करेंगे? ' ` 

(४) उपदेशक के सम्पर्क में रहने वाले प्रेमियों में से यदि 
किसी को भो ध्यान प्राप्त नहीं हुआ तो समक लें कि यह गुरु 
बनावटी अर्थात्‌ श्री ईश्वर-पिता अमान्य है । आप शुरु भगवान्‌ 
से प्राथना.करें कि भगवन्‌! चार छः घन्टा ध्यान-समाधि कां 
MARA देने की कृपा करें। इसी से नकल-असल 
महात्मा का निर्णयःहो जायगा; श्री भगवत्‌ प्रेमी की परीक्षा 
करने की यह, प्रधान कसौटी अर्थात्‌ दूरबीन है। आप श्री 
विश्वशान्ति आश्रम में पधारिए, कई घन्टों ध्यानमग्न रहने 
सद्गुण-सदाचारी श्री आदशे प्रेमियाँ का दर्शन होगा। 
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श्री मन्त्रविद्या का रहस्य , ७९. 


ग्रश्नकर्ता का समाधान 


, भगवन्‌! आपके दिव्य वचन महापुरुष श्री कृष्णः 
भगवान्‌ के आदेशानुसार सत्य हें । दिव्य वाणी श्री गीता 
में भी अध्याय ३ ls २१ में मनुष्यमात्र के अति यही आदेश ' 
है कि श्रेष्ठ महापुरुष जो-जो आचरण करता है वही आचरण 
सव कोई करें और उनकी आज्ञानुसार हो सम्पूर्ण शारीरिक,- 
बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक कमे करें न कि कनिष्ठ तामस 
मनुष्या के आदश व आज्ञानुसार | श्री आपकी कृपा से सुमें- 


_ यह ज्ञान हो गया कि जो क्रोधी-लोभी--तामसी . मनुष्यों का 


संग, सेवा, अनुकरण, आज्ञा-पालन करेगा, वह सी तामसी. 
दुःखमय, अशान्तिमय, मूढ़ हो जायगा। ठगधर्मी 


' ब्रनाटी महात्मा-पणिडतों के बतलाए मंत्र एवं, उनके सुन्दर 


व्याख्यान से तथा उनकी सेवा-पूज़ा से श्री न्यायकारी असु. 

सात्त्विक लाभ-सुख, शान्ति, आनन्दथुक्त ध्यान-समाधि: 

कदापि प्रदान नहीं करते अपितु राजसी मनुष्यों की सेवारत 
फलस्वरूप दुःख-अशान्ति देते रहेंगे तंथा तामसी मनुष्यों. 

का पालन-पोषन करने के फलंस्वरूप तो सवेनाशं ही कर देंगेः 

छेच को श्री गीता १८/३५ के लक्षणयुक्त तामेसी! - 
दुंगे| ` oe 


पहले जन्म मे. किए कर्मों का सुख-दुःख इस जन्म में सोगो . 


. र इस जन्म में किए कर्मों का फल अगले जन्म में मिलेगा, 


हि सफाई-ज्ञान है। 


भानव-भाग्य के ज्ञाता महात्मा श्री कृष्ण भगवान्‌ ने हक 
४ श्लोक ३४ में भी यही'कद्दा है कि शारीरिक, Wet, 


ः ० ~ पूण 
` आर्थिक, सामाजिक चारों प्रकार की उन्नतियों का ज्ञान पू. 


॥ 


था तत्त्वदर्शी आत्मज्ञानी' 


न्द, शान्ति, समता; सन्तोषयुक्त AS 
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Go श्री विश्वशान्ति 


महापुरुषों से ही प्राप्त करें अर्थात्‌ उन्हीं के आदेशानुसार हो 
सेवा, स्मरण, संयम आदि तथा आहार-व्यवद्यार के सम्पूर्ण 
कार्य करें, न कि ध्यान-समाधि रहित कामी, क्रोधी, लोभी, 
चिन्तित, तामसी मनुष्यों के आदेशानुसार | 


मर्यादा का ज्ञान 


हे श्री प्रेमी ! गुणरहित बनावटी घर्मात्माओं की प्रतिष्ठा के 
अभाव से भारत देश का सब प्रकार से पतन हुआ है। देश 
उत्थान के लिए दो उपाय हँ-- 


(१) ध्यान-समाधि, समता, सन्तोष, प्रेम-प्रसन्नता आदि गुणों 
से रहित क्रोधित, चिन्तित, लोभो बनावटी भेष-भाषा के वाचालों 
क्री निन्दा एवं उन अन्ध-श्रद्धा के स्थापक ठगधर्मियों के प्रति 
द्वण्ड-विधान की धारा वना दी जावे । 


(२) श्रो गोता शास्त्र या औ विश्वशान्ति ग्रंथ के अनुसार 
Ba ध्यान-समाधिमग्न, आनन्द-शान्तिमान्‌ , समता-सन्तोषः 
युक्त श्री महापुरुष देव को प्रतिष्ठा अर्थात्‌ आज्ञाओं का 

प्रालन करें | 


उपरोक्त ज्ञान को धारण करनेवाला व्यक्ति, समाज एवं 
देश सववेसुख सम्पन्न एवं श्री भगवत्‌ आनन्द-शक्ति को प्राप्त होगा, 
ग्रही मंत्र विद्या का रहस्य दै | 


श्री योगसिद्ध महामंत्र ॐ आनन्दमय ॐ शान्तिमय जपे; 
श्री विश्वशान्ति ग्रंथ को प्रतिदिन पढ़ ओर तदनुसार ज्ञान 
ALY करें, आपका भाग्य उद्य होता रहेगा | 


3 आनन्दमय 
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श्री प्रभु मर्यादा का फल ध्यान 


प्रश्‍न--भगवन्‌ ! सुनते हैं कि ध्यान तो एकान्त में लगता 
हँ, किन्तु जब हमलोग ध्यान करने बैठते हैं तो भूत, भविष्य, 
' वतमान के अनन्त संकल्प-विकल्प प्रकट होने से मन परेशान 
होकर नेत्रां को खुला देता है और शरीर भी प्रायः डगमगाता 
रहता है अथवा नींद घेर लेती है । परन्तु आप लोग जब 
| पाहते हो तब हो नेत्र aq कर कई घन्टों मूर्तिवत्‌ ध्याना- 
' पस्थित हो जाते हो। इस कार्य में दम्भ व हठ दोना तो 
' असम्भव है | कृपया इस विषय पर कुछ प्रकाश डालिए ! 
| उत्तर- हे श्री प्रेमी ! मनुष्य का' हृदय जड़ है, उस जड़ 
OGG के प्रेरक चेतनस्वरूप. ज्ञानस्वरूप श्री न्यायकारी 
| a प्रभु हैं । श्री आनन्दमय परमात्मा देव का यह न्याय 
| कि जो मनुष्य श्री भगवत्‌ अनुकूल च चलकर श्री 
| सेव अ पिकल >> वाले सबब ig es 
| रत रहता हे अर्थात्‌ श्री भगवत्‌ द्रोहिया क थ 
| at में ही श्रद्धा रखता है, श्री प्रभु उनकी बुद्धि को fret 
शत्र फो चिन्तित, दुखी व अंशान्त cat हें । हठ पूर्वक 
स्क न्द करके सिद्ध आसन से तो हृदय में विराजमान श्री शस 
TEI भी नहीं बैठने देते । as 
जप शान्तियुक्त आन्तरिक आनन्द के साथ वि 
सा न्द्‌ करके बैठने की सिद्धि तो वर्तमान के matt 
पेमस्न सिद्ध च ध्यानसंग्न साधकों के आदेशा 
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पर श्री विश्वशान्ति 


सेबास्मरण तथा मनन-विचार व पठन-श्रवण करने से प्राप् 
होने का ही विधान है। दु ड 

हे श्री प्रेमी ! ॐ श्री महापुरुष भगवान्‌ क अजुछूल चलने 
सन एकाग्र, बुद्धि स्थिर-शान्त-ध्यानमग्न दो जाती है। जैसे 
तमोगुण का आचरण निद्रा तो एकान्त में अथवा समय पर 
ढोल, नगारे, बाजे बजने पर भी आ जाती है, ऐसे ही सत्त्वगुण 
का आचरण ध्यान ॐ श्री महापुरुष भगवान्‌ के प्रेम-प्रभाव स 
एकान्त में अथवा लोकान्त में भी प्राप्त हो जाता है। जो कोई 
सो देवी-पुरुष व बालक जिस दिन से श्री विश्वशान्ति अन्थ में 
प्रकाशित श्री भगवत्‌ मर्यादा पालन करना स्वीकार करेगा उस 
दिन से ही उसका मन सदा-सबेंदा शान्त ओर आनन्द भ॑ | 
मग्न रहना प्रारम्भ हो जायगा और कैसा ही देश काल क्यान | 
हो, वह्‌ जव चाहे खड़े व वैठे ध्यानमग्न हो जायगा | | 

कारण शरीर का आहार--निद्रा की शान्ति तो .ॐ श्री | 
दयालु प्रभु अपने महाद्रोही को भी प्रदान करते हैं, किन्तु | 
अन्तः शरीर के अमृत आहार--ध्यान का आनन्द तो श्री प्रभु 
अपनी मर्यादा को पालन करने वाले अपने प्रेमियों को ही प्रदान 
करते हैं। आप श्री योगसिद्ध ॐ आनन्दमय ॐ शान्तिमय 
महामंत्र का जप तथा श्री ईश्वर भर्यादा के ज्ञान से पूणं श्री 
विश्वशान्ति ज्ञानग्रन्थ का नित्य स्वाध्याय करिए ओर अँ 
श्री महापुरुष भगवान्‌ के सन्मुख ध्यानानन्द की इच्छा से विधि 
पूवेक एक दो घन्टा प्रतिदिन वेठिए, आप भी ध्यानमग्न हो जायंगे। 
आपके, हृदय से हो सुख, शान्ति, अपूर्वं आनन्द एवं उत्तम २ 
ज्ञान प्रकट होगा और भी विभिन्न प्रकार का अनुभव होगा 
जो वाणी, लेखनी से TS नहीं a सकता, क्योंकि यह भगवत” 
आनन्द अनुभवगत्‌ अनिर्वचनीय है । 
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श्री असु मर्यौदा का फल ध्यान og 


| के लक्षणों में ध्यान प्रधान लक्षण है । श्री ईश्वर 
मर्यादा को पालन करनेवाले श्री महापुरुष प्रेमी देव-देबाङ्गनाओं 
को श्री प्रभु ध्यान गुण प्रदान करते हैं। श्री ईश्वर प्रेमी की 
चपरास ( सर्टीफिकेट ) ध्यान है, परन्तु याद रक्खे ! प्राण वायु 
को रोककर जमीन के गडढे की जड़ समाधि गुण, ज्ञान, आनन्द 
रहित, श्री प्रभु अमान्य अर्थात्‌ मिथ्या आचरण है। उस धन- 
मान के लोभी व्यक्ति का शरीर जर-जर अर्थात्‌ बहुत कमजोर | 
हो जाने के कारण कई महीनों तक डाक्टरी चिकित्सा होती है : 
र कई मनुष्य तो गड्ढे में ही अथवा बाहर निकालने पर. 
सत्यु के शिकार बन जाते हें । इस दम्भाचरण के कारण ध्यान- 
समाधि के तत्त्व से अनभिज्ञ भोली जनता को असल-नकल 
ध्यान-समाधि में भ्रम हो जाता है, जिससे विश्व में महती हानि 
रही है । परन्तु क्या किया जाय, धन का लोभी मनुष्य क्या- 
| भा नहा करता । श्री भगवत्‌ द्रोही की चपरास क्या है--मन- 
| इन्द्र्यो की चंचलता, परेशानी, दुःख, चिन्ता, भय, क्रोध, 
| शान्ति | इन भगवत्‌ द्रोहियों का जीवन श्री गीता अध्याय १८ 
| PRR, ३५, ३६ के लक्षणयुक्त तामसी होता है | 
यदि आपके मन की एकाग्रता नहीं हुई अर्थात्‌ ध्यान नहीं: 
WU तो समक लें कि मेरा धार्मिक मार्ग ठीक नहीं दै । 


> 
as धम का पालन करने तथा मंत्र जपने से प्रत्यक्ष लाभ न 


दर विस्पार ज्ञान प्रुष्ठ ६४ से ६७. तथा प्रष्ठ ७९ से ८० 
a पढ्‌ | 


३ आनन्दमय 
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ध्यान से सम्पूर्ण लाभ 


प्रश्न--5* श्री महापुरुष श्री आनन्दसय' भगवान की आज्ञानुसार 
जप-ध्यान सेवा, स्मरण, आदि सम्पूर्ण कम करने से क्या- 


क्या लाभ होता दै? ड 
श्री विश्वशान्ति आश्रम निवासी आदश श्री ध्यानमग्न 


प्रेमियों का स्वअनुष्ठानयुक्त अनुभवपूणे उत्तर-- | 
(१) अन्तः शरीर के आहार-व्यवहार, रोग, आषध एवं | 
चिकित्सा का ज्ञान होता दै । | 
(२) बाहिरी शरीर के सर्वोत्तम आहार-व्यवहार का ज्ञान | 
होता @ | 
(३) कारण शरीर के आहार-व्यबहार का ज्ञान होता है | | 
(४) महाकारण शरीर ( आत्मा-परमात्मा ) के अभाव का ज्ञान | 
. होता है। | | 
(५) उत्तम जल-वायु वाले देश में निवास होता है। | 
(६) अन्न, वस्र, घन, भवन, जन आदि सात्त्विक प्रेमौ-पदाथे 
यथा समय आवश्यकतानुसार प्राप्त होते हैं । 
(७) इमारे शरीरों में भयानक रोग नहीं होते । 
(८) समय पर सर्दी, ज्वर आदि साधारण रोग होने पर दुःख! 
चिन्ता, भय एवं कष्टदायक अशान्ति नहीं होती । 
(६) हमारा शरीर हल्का, मन शान्त, हृदय में आनन्द, सेवा" 


काये में उत्साह, प्रसन्नता और सब के साथ प्रेमपूर्ण उत्तम 
व्यवहार होता है | 
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(१०) हमारे शरीर में द्वारथक्रावट तथा हृदय में घवराहट 
नहीं होती । 

(११) मानसिक रोगों की निवृत्ति होकर मानसिक आरोग्यता 
रहती है (मानसिक रोगों का ज्ञान प्र ३० से ४१ तक देखें) | 

(१२) श्री विश्वशान्ति मन्थ में प्रकाशित असली धमे के पालन 
में हमारा उत्साह और नकली धर्मों से उपेक्षा है | 

(१३) श्री विश्वपिता की मर्यादा भंग करने के संकल्प से हमारे 
हृदय में लज्जा होतो है | । 

(१४) चार-छः घन्टे सोने से ही शरीर स्वस्थ तथा बुद्धि 
कुशलता से काम करती है | 

(१४) मुख पर शान्ति, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, तेज, उज्जवलता 
आदि चिन्हो का प्रादुभौव रहता है। | 

(१६) ॐ श्री महापुरुष श्री आनन्दमय भगवान्‌ के प्रेम-प्रभाव से 
कई घन्टे ध्यानावस्थित बैठ कर अलौकिक आनन्द में 
मग्न हो जाते हैं । 


(१७) अनुकूल-प्रतिकूल इन्द्रां में समचित्त रहते हैं | 

(१८) हर प्रकार के स्वभावयुक्त प्रेमियों के साथ नानात्व होने 
पर भी अपनी बिजय का दशेन करते हैं । ! 

(१६) निशाचर प्रकृति के दुजेन मनुष्य चाहे कितना दी विरोध 
क्यों न करे, श्री अभु की अदृश्य शक्ति के प्रभाव से अन्त. 
में द्रोह करने वाले स्वयं पराजित होकर, श्री दुष्टदर्ड- 
दायक प्रभु के कोप से दुःखमय हो जाते हा 

(२०) गुणां के ज्ञाता श्रद्धालु-प्रेमी श्री महापुरुष भगवान, के गुण, 
ज्ञान एवं योगशक्ति के प्रभाव को सममकर अ 

मानकर सब प्रकार के लाम 

होते हैं और मूर पापी लोग निन्दा करके विनाश को प्राप्त 
होते हैं, जिससे भूभार हल्का होता दै । 
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(२१) जिज्ञासु प्रेमी कर्तव्य बुद्धि से श्रद्धाओम उत्साहपूवेक श्री 
- भगवत्‌ मर्यादा से पूर्ण श्री विश्वशान्ति ग्रन्थ का प्रचार 
करते हुए सात्त्विक लाम प्राप्त कर सन्तुष्ट होते हैं | 
(२२) राजस, तामस, सात्त्विक गुणमई माया का ज्ञान होता है । 
(२३) जीव तथा ईश्वर के भेद्‌-अभेद का ज्ञान होता है। 
(२४) नाना प्रकार के मनुष्यां के गुण, ज्ञान, भाव, आचरण 
पहचानने की योग्यता प्राप्त होती है | 


(२५) दम लोग उत्तरोत्तर श्री विश्वपिता के युवराज पद को 
प्राप्त हो रहे. हैं, इस विषय का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, 
जैसे एक सिपाही को कम-क्रम से राष्ट्रपति पद्‌ पर पहुँचने 
तक अपने से आगे वाले पद्‌ का ज्ञान होता रहता है। 

(२६) “पिण्डे सो ब्रह्माण्डे? का ज्ञान होता है अर्थात्‌ जो सुख-दुःख, 
शान्ति-अशान्ति, ज्ञान-अज्ञान, आनन्द ओर शक्ति देने 
बाले श्री आनन्दमय प्रभु सम्पूर्ण बिश्व में व्याप्त हैं, वही 
न्यायकारी, दयालु, प्रेमी श्री प्रभु हमारे हृदय में बिराज- 
मान हैं | 

(२७) हमको हर समय पद-पद पर ॐ आनन्दमय भगवान्‌ के 
मंगलमय विधान का ज्ञान होता है। 

(२८) अनुकूल-प्रतिकूल प्रेमी-पदार्थों के संयोग-वियोग में श्री 
आनन्दमय प्रभु की अहेतुक कृपा का अनुभव होता है। 

(२६) ध्यानावस्था में श्री परु से वार्तालाप होती हे | 

(३०) र के न्याय, दया, प्रेम आदि गुणों का ज्ञान 

ता दे। 


(३१) श्री विश्वपिता परमात्मा aa, सर्वशक्तिमान, ait 
ae eins हें इत्यादि श्री ईश्वर प्रभाव का ज्ञान 
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(३२) हमको श्री विश्वपिता के दरड-पुरस्कार का प्रतिक्षण 
प्रत्यक्षवत्‌ अनुभव होता रहता है, जैसे रसना द्वारा कड़वे- 
मीठे रसा का ज्ञान होता है । 
(३३) हृदयस्थ श्री आनन्दमय प्रभु आवश्यकता अनुसार हमको 
हर समय हृदय से ही कर्तव्य-अकर्वव्य का सात्त्विक 
ज्ञान देते रहते हैं । 
(३४) दिमागी ज्ञान को कथन करने एवं लिखने में तथा विभिन्न 
कायां के परिणाम में हमें पश्चाताप नहीं होता | 
(३५) श्री आनन्दमय प्रभु स्वयं तो भीतरी आनन्द, शक्ति, 
ज्ञान और ध्यान-समाथि प्रदान करते रहते हैं और विश्व 
उत्तम-उत्तस प्रेमी-पदार्थो का संयोग करवाते रहते हें । 
पूण प्राथना :-- 
आनन्दमय जीवन हमारा 
शान्तिमय जीवन हमारा। - 
सुखमय जीवन हमारा | 
प्रेममय जीबन' हमारा | 
सेवामय जीवन हमारा। 
घ्यानमय जीवच हमारा 
ज्ञानमय जीवन हमारा | 
शक्तिमय जीवन हमारा! 


हमारा यह अनुभव ज्ञान है कि श्री न्यायकारी प्रभु 

सम्पूर्ण मनुष्यां को उनके संग और श्रद्धा के अनुसार ही गुण, 
ज्ञान, शक्ति, आनन्द व दुःख, अशान्ति प्रदान करते हैं | जो श्री 
प्रेमी ॐ श्री महापुरुष भगवान्‌ की आज्ञा पालन कर ध्याना- 

| पैस्थित हो जाते हैं उनके हृदय में शरी प्रभु काय को विधिवत्‌ 
ते को सर्वोत्तम बुद्धि-ज्ञान देते रहते हैं। जैसे साधन करने 

| पोलों को उपेक्षाकृत अद्धा का, उपदेश देने वाला को उपदेश देने 
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का, तत्त्वज्ञान लिखने वालों को शास्र लिखने का, सिद्धि चाहने 
बालों को सिद्धियो का (सिद्धि प्राप्त करने का फल केवल प्रजा से धन, 
सान प्राप्त करना ही है । अतः इनका परिणाम विनाशशील समझ 
कर हमारा राजसी सिद्धियों से बेराग्य है ), प्रजारक्षक राष्ट्रपति 
को प्रजा की सुव्यवस्था का, सेनापति को संग्राम का, वकील को 
वकालत विषय का, पुलिस आफिसर को शासन करने का, 
डाक्टर-वैद्य को रोगों की उत्पत्ति तथा किस रोग के लिये कोनसी 
आषध उपयोगी है और श्री भगवान्‌ ने कौनसी जडी-बूटी, अन्न, 
फल, पुष्प आदि बनस्पति किस काम के लिए बनाई है इत्यादि 
का, अध्यापकों को पढ़ाने का, छात्रों को पढ्ने का, व्यापारियों को 
क्रय-विक्रय का, खेती करने वालों को वृक्ष, अन्न, रूई, शाक, 
फल, पुष्प आदि अधिक पुष्ट, वड़े, रसमय बनाने की युक्ति 


तथा जल की मात्रा, खाद्य, जमीन के विषय का, सांइसवेत्ताओं. | 


को सांईस का, इन्जिनीयरां को मशीनरी का, इत्यादि अनेक 


अकार के विभिन्न कार्यो को सर्वोत्तम विधि से करने का ज्ञान 
श्री महापुरुष भगवान्‌ को आज्ञानुसार सेवा-्मरण-ध्यान करने | 


से प्राप्त होता है। 


_ ॐ श्री महापुरुष Snr के अनुकूल चलनेवाले अर्थात्‌ 
प्रेम भक्ति करने बाले श्रद्धालु प्रेमी देव-देवाज्ञनाओं द्वारा क्या 


ओर कितना लाभ विश्व में होगा, यह पूर्णतया बाणी-लेखनी | 
RI प्रकट नहीं हो सकता और श्री महापुरुष भगवान के | 
प्रतिकूल चलने वालों अर्थात्‌ द्रषभक्ति करने वालों द्वारा विश्व में | 
क्या ओर कितनी हानि होगी, उसको भी हम वाणी-लेखनी से | 


प्रकट करने में असमर्थ हैं | 


उपरोक्त विषय ठीक-ठीक केवल हमारी बुद्धि ही सममी है। 


इम लोग श्रद्धा, प्रेम, उत्साहपूवेक अमृतदायक श्री विश्वशान्ति 
सदूमंथ में प्रकाशित गुण, ज्ञान, भाव, आचरण युक्त धर्म का 
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आजीवन पालन करते रहेंगे | ह 

स्वेच्छा से, परेच्छा से, लोभ, भय अथवा प्रेम के वशीभूतः 
होकर श्री विश्वपिता की मर्यादा अर्थात्‌ धर्म का त्याग कभी 
नहीं करेंगे ¦ अपितु भाव, आचरण, वाणी, लेखनी द्वारा इस: 
आनन्द दायक ज्ञान को विश्वव्यापी करने व . करवाने का ही 
प्रयत्न करते रहेंगे | 

इन श्रेष्ठ गुण, ज्ञान, भाव, आचरणों को पालन करने में हमें 
किंचित्‌ भी कष्ट नहीं होता, अपितु श्री महापुरुष भगवान्‌ केः 
प्रेम-प्रभाव से सम्पूर्ण Ast का नाश होकर प्रत्यक्ष सुख. 
पात पोत जरी कपल श्री इश्वरपद की ही 
प्राप्ति हो र्दी है । अतः हमारा ढ़ विश्वास है कि ॐ शरी गुरु 
भगवान्‌ की दिव्य कृपा से अतिशीघ्र पूणीनन्द एवं सवसुख- 
दायक इस राजविद्या अर्थात्‌ ध्यानविद्या ( ब्रह्मविद्या ) एबं 
मानसिक चिकित्सा की पढाई को अवश्य ही पूर्ण कर लेंगे । 

प्रश्‍न -भगवन्‌ ! आपने इस मन्थ का नाम श्री विश्वशान्ति 
तथा ॐ श्रो महापुरुष श्री योगिराज आनन्दमय जी को 
श्री ईश्वर पदाधीश, विश्वशान्ति स्थापक आदि नामों से प्रकाशित 
किया, किन्तु एक ही श्री महापुरुष द्वारा ऐसा महत्‌ कार्य होना 

सम्भव है, शास्त्र, युक्ति और अतुभव प्रमाण दीजिए ! 
उत्तर हे श्री प्रेमी ! शास्र प्रमाण तो श्री गीता अ० १२/४ 
में देवी-सम्पदावान्‌ महापुरुष को 'सवेभूतहितेरता? तथा 
अ०१६/६ में आसुरी-सम्पदावान को 'क्तयाय जगतोऽहिताः कह 
कर दोनों को समान ज्ञान-शक्तियुक्त बतलाया दै। प्रत्यक्ष में 
आसुरी सम्पदाचान्‌ एक-एक पुरुष ने अपने ही कल से 
विश्वनाशक एटस, हाईड्रोजन आदि बस तैयार किये हैँ | इसी 
मकार श्री विश्वपिता से सम्पूर्ण भूतो का हित, शान्ति स्थापन . 


® 


खे सुखी करने की ज्ञान-शक्ति प्राप्त करना सी सम्भव ही हैं) 
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यह युक्ति प्रत्यक्ष प्रमाण है | 
श्री महापुरुष भगवान के अनुकूल चलनेवाल्ला प्रेमी 
MARGE पद को प्राप्त हो जाता । यदि सम्पूर्ण मनुष्य ही 
ता को स्वीकार करें तो सभी को महापुरुष पद प्राप्त होना 
“सम्भव है | 
जो कोई भी श्री प्रेमी देवी-पुरुष अथवा बालक-बालिका 
ॐ श्री महापुरुष भगवान्‌ का सङ्ग, सेवा, स्मरण, आज्ञापालन 
“करता है, वह सब प्रकार से आनन्दवान्‌ एवं ज्ञानवान्‌ हो रहा 
है विरोधी समाज का घोर आन्दोलन होने पर भी कई 
परिवार के परिवार श्री आश्रम द्वारा आध्यात्मिक आनन्द के 
अनुभवी हुए हें | 
ज्ञान करे! राजस-तामस मनुष्य तो अपने अनुकल न 
“चलने वालों का अपने ज्ञानशक्ति से अनिष्ट करते हैं, किन्तु 
श्री सात्त्विक देव-देवाङ्गनायें स्वार्थ रहित, न्यायकारी, दयालु, 
अभी होते हँ । अत: शरद्धाअम पूर्वक उनके अनुकूल चलने से ही 
WIM का परम हित होता है--यही आसुरी-दैबी सम्पदावान्‌ 
कै ज्ञान एवं शक्ति के प्रयोग में अन्तर है। वास्तव में 
“श्री महापुरुषों का अपरिमित गुण, ज्ञान, भाव, आचरण एवं 
TET वाणी-लेखनी द्वारा अभी तक प्रकट नहीं हो सका, क्योंकि 
'आन्तरिक सम्पत्ति व शक्ति अनुभवगत अनिवेचनीय हे | 


(१) चिन्तित-क्रोधित [दुःखमय ; 
Fa [दुःखमय अशान्तिमय] को थी प्रभु के कारा 
को श्री प्रभु के जनता के रूप में सममे' | (३) सन्तोषी-समतावान्‌, [श्री 


“व्यक्ति व देश पूर भाग्यवान्‌ होगा एवं चिन्त सेवा-ज्ञान 
वाला चिन्तित-क्रोधित ही होगा | oo क 
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ध्यान द्वारा प्राप्त आनन्द-शक्ति-ज्ञान से 
समाज सुधार 


प्रश्‍न - भगवन्‌ ! ध्यान करना श्रेष्ठ है या समाज सुधार- 
सेवा कार्य करना उत्तम है ? 


उत्तर-हे श्री प्रेमी ! जैसे स्थूल शरीर की रक्षा एवं शक्ति- 
ज्ञान की वृद्धि के लिए नींद, भोजन, जल आदि की आवश्यकता 
आप Gat हैं, ऐसे ही उससे भी अधिक अर्थात्‌ परम 
आवश्यकता है सूक्ष्म शरीर को मानसिक आहार-जप 
| चन देने की। सात्त्विक भोजन से रक्त, मांस, वीयं 
| बढ़कर बाहिरी शरीर में शक्ति का प्रादुभोव होता दै। 
| भरण शरीर के आहार अर्थात्‌ निद्रा द्वारा देखना, सुनना, 
| योषन, पढ़ना, लिखना आदि दिन भरके नाना 
| भरण हुई हृद्य की चंचलता, अशान्ति एवं शरीर तथा 
| मस्तककी थकावट दूर .हो जाती है, किन्तु पुनः जागने के 
| पाय ही, न चाहते हुए भी भूत, भविष्य, वर्तमान के 
गाना कर्मों का व्यथ ज्ञान हृदय में प्रकट होने लग जाता 
। मन की एकाग्रता न . रहने के कारण नवीन कायं 
| , असमथेता होती है, परन्तु जप-ध्यान करने से पिछले 
| क्न. विकल्प शान्त होकर हृदय में शान्ति, आनन्द 
हैः असभता तथा शरीर में फुरती एवं उत्साह बना रहता 
atc सन की एकाग्रता के प्रभाव से बुद्धि ( दिमागा ) 
भार क कार्ये करती है। ध्यानमग्न श्री प्रमियों को श्री 
| य प्रभु की न्यायकारिता का प्रत्यक्षवत्‌ पद-पद॒ पर 
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अनुभव होता रहता है कि प्रत्येक मनुष्य को श्री प्रभु कैसे 
ज्ञान, शक्ति, आनन्द प्रदान करते है और किस-किस प्रकार 
से दरड देते हैं। इस ज्ञान से हमारे हृदय में इन्द्र न होकर 
समता रहती हे । हे श्री प्रेमी ! जिनके हृदय में समता-सन्तोष 
हे, उनको श्री आनन्दमय प्रभु अस्रतपान कराते हैं ओर जिनके 
हृदय सें चिन्ता-क्रोध है उनको श्री दण्डदायक प्रभु विषपान 
कराते रहते हैं । 
हे शरी प्रमी ! जैसे बाहिरी शरीर के आहार--अन्न-जल के 
अहण एवं त्याग करने की विधि है; ऐसे ही अन्तःशरीर के लिए 
सद्गुणो को रहण तथा इुगुणों अर्थात्‌ मानसिक रोगों का त्याग 
करने की शिक्षा श्री ध्यान-समाधिमग्न अनुभवी. वैद्यराज से 
प्राप्त करने की परमावश्यकता है | 
, जैसे स्थूल शरीर के रोंग की निवृत्ति के लिए डाक्टर, 
औषध एवं पथ्य-परहेज की आवश्यकता है, ऐसे हो मानसिक 
रोगो को निवृत्ति के लिए भी जप, ध्यान, प्रार्थना, स्वाध्याय, 
सत्संग = सद्शुणां को धारण करने की परमावश्यकता है । 
4: न हैं-स्थूल, सूक्ष्म और कारण । स्थूल 
ae ६ TATA, सूक्ष्म का जप-ध्यान और कारण 
द्रा । इन तौनों शरीरों को अपना-अपना आहार विधिपूर्वक 
से सम्पूर्ण शक्तिज्ञान ठीक रहता है | 
be न रहित मनुष्य सामाजिक प्रतिकूलता से विषस अर्थात्‌ 
ee न हो जाते हे; जप-ध्यान करने से समाज का कार्य पक्षपात 
त, rs समह की इच्छा के त्यागपूर्वक, कतेव्य-बुद्धि से 
आदि को भगवत्‌ आदेशानुसार होता है तथा भोजन-वस्त्र 
क सादगी रहती है । हम लोग प्रायः चार-छः घन्टे शयन; 
उ च आ) Tae, स्वाध्याय, सतसंग; चार-पाँच 
7 स्नान, व्यायाम, श्रमण आदि शारीरिक कम करते 
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ध्यान द्वारा प्राप्त आनन्द-शक्ति-ज्ञान से समाज सुधार ६३ 


हैं ओर आठ घण्टा पर-शरीरों की सेवा करते हुए समाज- 
सुधार का काये प्रेम एवं उत्साहपूर्वेक करते हैं | 

जब तक आप ॐ आनन्दमय ॐ शान्तिमय मंत्र का जप 
आरम्भ नहीं करते तब तक आपका ध्यान नहीं लग सकता; 
बिना जप-ध्यान किए श्री महापुरुष भगवान्‌ से क्या लाभ होता 
है, यह भी आपकी समझ में आना असम्भव है | 

हम लोगों के अन्दर ही श्री विश्वपिता का रक्खा हुआ 
सुख, शान्ति, आनन्द, ज्ञान, प्रभाव का अमूल्य कोष है, किन्तु 
हमें प्राप्त नहीं हो रहा था; उस अलमारी की चाबी श्री महा- 
पुरुष आनन्दसय भगवान्‌ से प्राप्त की है | 

श्री प्रभु-शक्ति ज्ञान के आश्रय से हमलोग आजीवन 
समाज-सुधार-सेबा कार्य करने को तैयार हैं तथा जो भी श्री 
भगवत्‌ प्रेमी हमारा संग करेगा; वह्‌ भी तन, मन, धन एवं 
ज्ञानशाक्ति से समाज को पूणं सहयोग देगा। हम लोग समाज 
की सेवा करने के लिए ही श्री प्रभु से ज्ञान, शक्ति, आनन्द प्राप्त 
कर रहे हें। we 

हे श्री प्रेमी ! श्री घ्यान-समाधि रहित मलुष्यों के राजसी 
तामसी हृदयों का ज्ञान सूर्यं के सन्मुख नक्षत्रों की चमक 
मात्र है। 

ध्यान का माहात्म्य 


“aa सिन्धु get घने, जो खोजे सो पाय । 
चंचलता मन की मिटे, सहज शान्ति मिल जाय ॥ 
ध्यान विना नहीं भक्ति है, ध्यान बिना नहीं ज्ञान.। . 
ध्यान बिना शान्ति कहां, कहते श्री भगवान ॥ 
विधि .ध्यान की यों करो, जेसे लोभी दास । 
कहे आनन्द frat (नहीं, पल पल लेत संभाल ॥ 


' 
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ध्यान सिद्धि को यों करो, जैसे कामी काम | 
ए पल बिसरे नहीं, निशदिन आठों याम ॥ 
ध्यान भगवत्‌ प्रेमी करें, पावें परमानन्द | 
ध्यान बिना जो सुख चहद, वे नर हैं मतिमन्द ॥ 
सिमरत सुरत लगाय के, मुख से कछु न बोल | 
बाहर के पट देय कर, अन्दर के पट खोल ॥ 
आख, कान, सुख मद कर, तुरत आनन्द लखाय | 
आनन्दमय के सुमरन से, आनन्दमय हो जाय | 


आनन्द और दुःखों का ज्ञान (मनोविज्ञान ) 


( मानव ही नौ अहह) 
(१ समचित्त [ श्री समाधिमग्न आन र्‌ 

एवं प्रेम से आनन्दमय होता है | (२) रा स ee 
अग्न ] की सवा एवं प्रेम से मनुष्य शान्तमय होता है । (३). 
प्रसन्नचित्त [ श्री ध्यानमग्न ] की सेवा एवं प्रेम से मनुष्य सुख- 
हन हात, है । (४) हृर्षितचित्त [ राजसी मनुष्य ] की सेवा एवं 
द SEAT होता दै । (५) अप्रसन्नचित्त की सेवा एवं प्रेम 
हाड aura होता दै । (६) क्रोधचित्त [ तामसी- 
oa a एवं प्रेम से मनुष्य अज्ञानमय होता हे । (७) 
त Sus मेम से इल ही शोकमय होता है । :(८) 
Se वा एवं प्रेम से कुढुस्व ही विपत्तिमय हो; 
NSA रुदनचित्त [ महाताससी मनुष्य ] की सेवा एवं 

परिवार ही रुदनमय हो जाता है।. ॐ आनन्दमय 
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मन की एकाग्रता का ज्ञान 


प्रशंन--भगवन्‌ ! सन को कैसे एकाम करें ? 

_ उत्तर--मन को एकाम्र करने की दस विधियां fier 

लिखित हैं । 

(१) हे श्री प्रेमी ! अपना फोटो सबको प्रिय होता है अतः 
ॐ आनन्दमय ॐ शान्तिमय मंत्र का मनन करते हुए. 
अपनी फोटो पर ही मन को GHA करने का अभ्यास करें। 

(२) हे श्री प्रमी ! ॐ आनन्दमय ॐ शान्तिमय मंत्र का जप. 
करते हुए नेत्र बन्द कर अपने दोनों भ्रुवों के मध्य के. 
स्थनि-श्रृकुटि पर ज्ञान चक्षु द्वारा मन को एकाग्र करनेः 
का अभ्यास करें (वर्तमान काल के सर्वोपरि शास्त्र श्री गीताः 
का आदेश Bo ५ श्लोक २७ में देखें )। 

(३) हे श्री प्रेमी ! श्री योगसिद्ध महामंत्र ॐ आनन्दमयः 
3 शान्तिमय की रटन करते हुए नेत्र बन्दकर अपनी नासिका 
के अग्रभाग पर सनको स्थिर करने का अभ्यास करें 
(श्री गीता अ० ६ श्लोक १३ में आज्ञा है ) | 


(४) हे श्री प्रेमी ! सवेव्यापी निराकार अनन्त सूर्या के तेज से 
भी अधिक प्रकाशमय श्री आनन्दमय परमात्मदेव: 
< प्‌ 
सवत्र हैं (श्री गीता अ० म श्लोक ६ तथा अ० १२१/३ )। 
इस घारणा के अभ्यास से मन एकाग्र होता है, परन्तु 
यह साधना आरम्भकाल में कठिन है श्री गीता अ० १२/५. 
देखे। 
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(४) आत्म ध्यान--अपनी आत्मा ही सर्वत्र है।इस प्रकार 
मन-बुद्धि को थात्मानन्द में विलीन करते रहें अर्थात्‌ अपने 
आप को आकाशवत्‌ अनन्त, अपार, असीम में देखने का 
अभ्यास करें श्री गीता अ० ६/२५, २६ में देखें । यह साधन 
समक में आना कठिन है | os 

(४) हे श्री प्रेमी ! श्री समाधिमग्न महापुरुषों के हृदय से निकले 
हुए विशुद्ध मंत्र ॐ आनन्दमय ॐ शान्तिमय का जप करते 
'हुए प्राचीन काल के श्री महापुरुष के समाधिस्थ श्री विग्रह 

का स्मरण करने का अभ्यास करें, कुछ ही दिलों में ध्यान 
'का आनन्द आने लगेगा | 

४७) मंत्र उपासना- हे श्री प्रेमी ! ॐ आनन्दमय ॐ शान्तिमय 
महामंत्र को पाटन पर लिख कर हर समय सामने रक्खें 
या मन से आकाश में ATA द्वारा अथवा मन से सूर्य 
चन्द्रमा के सद्दश प्रकाशमय मंत्र लिखते रहें, उसी पर मन 
लग जायगा | 

45) हे श्री प्रेमी ! ॐ आनन्दमय ॐ शान्तिमय मंत्र को मनन 

करते हुए ध्यान-समाधिमग्न थानन्द-शान्तिमान्‌ श्री देव- 
'देवज्ञनाओं के स्वरूप पर मन को स्थिर करें ( “बीतराग 
विषयं वा चित्तम” योगदर्शन १।३७ श्री तक्त्वाचिन्तामणि 
भाग ३ पृष्ठ १५८ )। उदाहरणाथ जैसे राजसी यवती के 
स्वरूप पर करने से भीतर-वाहिर दोनों शरोरों अर्थात्‌ 
अन-इन्द्रया सं काम रूप रजोगुण की जाम्रती हो जाती है 
बा ही शुद्ध सत्त्वगुण सम्पन्न आनन्द-शान्तिमान ( श्री 
देवी हो या पुरुप ) के स्वरूप का स्मरण करते रहने के 
'अभ्यास से राजस-तामस विकार शान्त होकर क्रमशः 
सत्वगुण--सुख, शान्ति, आनन्द की बृद्धि होती रहती दै। 
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और जैसे अग्नि को छूने से गर्मी और we को छूने से 

शीतलता होने का स्वाभाविक गुण है । इसी प्रकार शान्ति- 

मानों का स्मरण करने से शान्ति और अशान्तिमानों का 
. स्मरण करने से अशान्ति होती है। 

(६) हे श्री प्रेमी ! श्री महामंत्र ॐ आनन्दमय ॐ शान्तिमय को 
याद करते हुए श्री सवेगुण सम्पन्न तत्त्वदर्शी शुरु भगवान्‌ 
के स्वरूप पर मन लगाने का अभ्यास करें अथवा मानसिक 
सामग्रियों द्वारा मन से ही पूजा करने का अभ्यास करें, 
प्रत्यक्ष आनन्द शान्ति का अनुभव होगा ( “आचार्यो- 
पासनम्‌? श्री गीता १३/७ ) | 
FSA पूर्वक श्री ध्यान-समाधिमग्न, समता-सन्तोष युक्त, 

आनन्द्‌-शान्तिमान्‌ के संग, सेवा, स्मरण-ध्यान तथा श्री आपके 

आदर्शा का अनुकरण एवं आज्ञापालन करने से सुख, शान्ति, 
आनन्द एवं श्री भगवत्‌ शक्ति की प्राप्ति होती रहती दै । और 
प्रेम अथवा ड्वेषपूर्वेक ध्यान-आनन्द रहित, इन्द्रिय भोगी, जगत- 
शोषक, चिन्तित-क्रोधित श्री भगवत्‌ द्रोही राजसी-तामसी 
मनुष्यों के संग, सेवा तथा उनके दशेन और वार्तालाप आदि 
से उस व्यक्ति का स्वरूप बार-बार हृदय में आता है तदनुसार 
सब प्रकार के दुःख और अशान्तिदायक्र चंचलता-विच्तेप अर्थात्‌ 
मानसिक रोगों की वृद्धि होती है | 
मानसिक चंचलता अर्थात्‌ दिमागी रोगों की बृद्धिका तो 
यही एक अनुभवपूर्ण निश्चित सिद्धान्त है, क्‍योंकि माता के गर्भ 
तो सब कोई आनन्द-शान्ति की प्रतिमा ही भकट होते हँ। 
है श्री प्रेमी ! आनन्द शान्तिवानों के संग-संबा से सुख, ` 
शान्ति, आनन्द और अशान्तिमानों के संग-सेवा से दुःख, 
अशान्ति होना श्री भगवत्‌ मयादा. युक्त वास्तविक अटल सिद्धान्त 
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है। इस सिद्धान्त का तीनों कालों में कोई भी परिवर्तेन नहीं 
कर सकता | : 
(१०) हे श्री प्रेमी ! जिस जड़ व चेतन में आपका प्रेम हो उसी 
पर मन लगाना आरम्भ कर दें ( यथामिमतध्यानाद्वा यो० १/२६ ) 
` उपरोक्त किसी एक स्वरुप को ध्यान के समय याद्‌ करें 

तथा व्यवहार काल में चराचर सब रूपों में .उस प्रेममय इष्ट 
स्वरूप का दर्शन करने का अभ्यास करें ( श्री गीता ६३० ) 
किन्तु उस स्वरूप का नाम ॐ आनन्दमय ॐ शान्तिमय रख 
लें, अवश्य लाभ होता रहेगा | 

याद a! MUR कां स्मरण-ध्यान करने सें 
विकार युक्त अशान्ति की वृद्धि होती है और आनन्दवान्‌ 
सद्गुणी का चिन्तन-ध्यान करने से आनन्द-शान्ति की 
उत्तरोत्तर वृद्धि होती है । जैसे डायनामो के प्रभाव से बिजली 
एक यंत्र में एकत्रित होती है, उस यंत्र के साथ तार द्वारा 
सम्बन्ध करने से करेन्ट अन्य कल-पुर्जा में जाकर कार्य करती है, 

ही मन की एकाग्रता वाले ध्यान-समाधिमग्न गणवानो में 
आनन्द-शान्ति एकत्रित रहती है, उनके श्री स्वरूप पर सन- 
बुद्धि लगाने से आप भी यानन्द-शान्तिमान हो जायंगे । 

दूर देशों के लोग एकान्त स्थानों में निवास कर मन की 
एकाग्रता अर्थात्‌ ध्यान ( Meditation or Concentration 
of Mind ) द्वारा विभिन्न प्रकार के भोतिक पदार्थों के निर्माण 
का ज्ञान ओर शक्तियों की वृद्धि कर रहे हैं, किन्तु श्री प्रभु! 

उन लोगों का सम्बन्ध न होने के कारण वे लोग अमृतमय 

pal और पूर्ण ज्ञान शक्ति वंचित हें । जैसे सी हो मक 
शे एकापरा अमृत है और मनकी चंचलता विष है । 


ॐ आनन्दमय 
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Son भगवतू-आनन्द-पद प्राप्ति अथे श्रद्धा, प्रेम, उत्साह एवं 
निष्कामभाव पूवक श्री साच्विक सेवा की क्रमशः: सत्ताईस. 
प्रक्रिया निम्नलिखित हैं । र | 


(१) श्री प्रेममय भगवत्‌ दृष्टि-जो कुछ भी देखा-सुना जाय 

~: सब कुछ श्री आनन्दमय भगवान्‌ का ही स्वरूप है। इस 
सिद्धान्त का मनन करते हुए प्रेम-प्रसन्नता की भावना में. 
मग्न रहना । gare 


(२) आदर सत्कार--समागम के समय श्री आनन्दमय सग- 

` वान्‌ की भावना करते हुए अपने से गुणवानों के साथ 
` ` नतमस्तक होकर करबद्ध ॐ आनन्दमय औरः समान गुण 
' ` ` चालों से हाथ जोड़ कर ॐ आनन्दमय तथा छोटों से 
.- ॐ आनन्दमय उच्चारण कर प्रेम-प्रसन्नता प्रकट करचा। 
( ३ ) आसन--स्थान पर पधारे हुए श्री प्रेमियों में श्री आनन्दमयः 


भगवान्‌ की भावना करते हुए यथापात्र आसन प्रदान 
करना | 


(४) प्रिय बचन--सब पर श्री आनन्दमय भगवाच की भावना 
करते हुए जिस किसी के साथ वार्तालाप करने का अवसर 
भप्त हो उसे सत्य, प्रिय, हित के वचन कहे | भूत, भविष्य: 
¦ और वर्तमान की व्यथे वार्तालाप न बढ़ाकर श्री भगवत्‌- 
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विषयक सात्त्विक वार्तालाप करे अन्यथा मौन रहना 
उत्तम है । 


(४ ) जल- स्थान पर पघारे हुए श्री श्रेमियों को जल पिलाना 
तथा गर्मी में हवा करना ओर अपनी शक्ति अनुसार . 
प्याउ, कुआं, तालाब, पुष्करिणि, नहर, नल, व्यूबवेल, 
Jat आदि द्वारा सेवा करना । 


(६) भोजन- श्री भगवत्‌ स्वरूप सममते हुए अपनी परिस्थिति 
` ` अनुसार भ्रद्धा-प्रेम से ध्यानमग्न सद्गुण-सदाचारी श्री 
देव-देवाङ्गनाओं को भोजन अथवा जलपान कराना। 


(७) अन्न । संख्या ७ से १३ तक की सेवाएँ 
(८) वस्र । योग्यपात्र की अपनी शक्ति अनुसार 
भरवत्‌-वुद्धि करते हुए निष्कामभाव 


(६) धन | से करें ओर अन्य श्री प्रेमी मित्र- 
( १०) भवंन । | बन्धुओं से भी करवाने की चेष्टा 
( ११) जागीर | | करें (योग पात्र की पहचान इसी 
(१२) औषध | लेख में पृष्ठ १०४, १०४ पर पढ़े) । 


( १३) जन(सेवंक) | 


(१४) आश्वासन ( घेये )- किसी भी प्रकार से घबराए 
इर भयातुर दुखो मनुष्याँ पर श्री भगवत्‌ लीला की 
भावना करते हुए अपने हृदय को प्रेम, प्रसन्नता एवं 
समता में रखते हुए उन्हें शान्त करने की सेवा कंरना। 
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(१५) शिक्षा--अपने में जो प्रत्यक्ष लाभदायक अनुभवपूरों 
ज्ञान हो उसे निष्कामभाव पूर्वक भगवत्‌-बुद्धि रखते हुए 
दूसरों की सेवा में देते रहना । 

(१६) मान--श्री भगवत्‌ प्रेमी देश सेवक सज्जन देवी-पुरुषों 
का सन्मान करना उत्तम सेवा है। . = 

(१७) कीर्ति-त्रडाई- श्री ध्यानमग्न गुणवान्‌ देव-देवाज्ञनाओं के 
सुख, शान्ति, आनन्द एवं शक्तिदायक गुणां की विश्व में 
व्याख्या करते-करवाते रहना अतिउत्तम सेवा है । इस सेवा 
से अश्रद्धालु मनुष्य भी श्री आनन्दमय प्रभु की मर्यादा पालन 
करने में उत्साही होकर सुखी होते हैं & । 

(१८) प्रतिष्ठा--श्री समाधिमग्न श्रो महापुरुष भगवान्‌ के 
आनन्द-शान्तिदायक गुण प्रभाव को सममकर अपने घर- 
परिवार एवं विश्व में प्रतिष्ठा करना तथा जनता में ऐसे श्रद्धा- 
प्रेममय भावों को जाग्रत करते रहना, जिससे सव कोई श्री 
महापुरुष- भगवान्‌ के अनुगत्‌ चलकर पूण सुख, शान्ति, 
_ आनन्द को प्राप्त करें, यह सर्वोत्तम सेवा | सर्वोत्तम सेवा है ‡। 


.& बनावटी भेष-भाषा वाले गुण रहित ठगधर्मो--दम्भी-पाखएडी 
लोगों को महा्राततायी समझ कर समाज में निन्दा, अपमान, aes 
देना तथा सरकार द्वारा मृत्यु-दर्ड दिलाना भी विश्व की महती 
सेवा समसे | oe rae 

१ श्री समाधिमग्न समतावान्‌ श्री महापुरुष, a pl ० 
अपरिमित लाभ होता है, परन्तु गुण रहित, : वाचाल, i प्‌ TE 
महात्मा द्वारा विश्व में महती हानि होती है । दम्मी-पाखण्डा ठगध 
को सेवा-शुभ्षा से ही भारत देश सब प्रकार से दुखो, मूढ, शक्तिहीन; 

प्रि en क 
वामसी हुआ है। र LIBRARY. | 
Jangamwadi Math, V [हि Dp 
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(१६) तन--अपना शरीर सदा के लिए निष्कामभाव से श्री 
` महापुरुष भगवान्‌ को सेवा में अपण कर कठपुतली की 


भाँति सवथा अनुगत हो जाना । आज्ञापालन में अपनी : 


बुद्धि की प्रधानता न देना | 


(२०) सात्त्विक ज्ञान--आठ वर्ष के बालक-बालिकाओं से लेकर 
सबको अर्थात्‌ मनुष्य-मात्र को अन्तः शरीर के आहार, 

. व्यवहार, रोग, औषध एवं चिकित्सा का तथा बाहिरी शरीर 
के आहार-व्यवहार आदि का, अपने अनुभव अनुसार श्री 
भगवत्‌ बुद्धि करते हुए निष्काम भाव से ज्ञान देना &। 


(२१) ध्यान-श्री आनन्दमय प्रभु के परमपुरस्काररूप 
व्यान-समांधि का दर्शन देना, आदर्श मौन सेवा हे । और 
सएुष्यमात्र का ध्यानयोग में श्रद्धा-प्रेम बढ़ाकर यथाशक्ति 

- ध्यानमग्न करने का प्रयत्न करते रहना महती सेवा है। 

- ध्यान करनेवाला श्री प्रभु के प्रभाव से सब प्रकार से परम 
सुखी ऑर विश्व का सच्चा सेवक बनता है । 


(२२) स्व-स्वरूप बोध--अखरड आनन्दमय आत्मस्वरूप में 


नित्य-स्थित हो जाना ओर यथापात्र श्रो प्रेमियाँ को आत्म- . 


प्रभाव का उपदेश देने की सेवा करते रहना श्री महापुरुषों 
का सहज स्वभाव होता है। 
SS ति ति 
__ Sal विश्वशान्ति ग्रंथ इस ज्ञान से पूर्ण है, अत: इस श्री अंथ को 
भथा-राक्ति खरीद कर जनता भगवान्‌ की सेवा में देते रहना अथवा जनता 
से मूल्य लेकर भी प्रचार करते रहना श्रेष्ठ सेवा हे । माता-पिताश्नों का 
परम कर्तव्य दकि सन्तानों को जन्म से ही शी विश्वशान्ति ग्रंथ :के 
अनुसार आदश TU की शिक्षा देते-दिलाते रहें | लिन 
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(२३) विशुद्ध ग्राचरण--दिव्यकमे श्री महापुरुषों के स्थूल-सूक्ष्म. 
दोनों MAC से होने वाले गुण-कर्म सम्पूर्ण मनुष्यों के लिए 
परम आदश तथा प्राणीमात्र के लिए हितकारी होते हैं । 
अनुकरण करनेवाले श्री भ्रद्धालु-प्रेमियों को प्रत्यक्ष लाभ- 
दायक तथा आजीवन सुख, शान्ति, आनन्द एवं शक्ति 
देनेवाले और जन्म-मृत्यु से छुड़ानेवाले होते हे । 

(२४) मनः से सेवा- श्री महापुरुषों के विशुद्ध मन से आत्म- 
स्वरूप का मनन तथा प्राणीमात्र का हिर्ताचन्तन्‌ होता है, 
जिसके प्रभाव से श्रो परमात्मादेव द्वारा विश्व को अनेकों 
प्रकार के महत्त्वपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं | 

(२४) बुद्धि से सेत्रा- श्री समाधिमग्न महापुरुषों के विशुद्ध 
हृदय में सदा-सबंदा सम्पूर्ण विश्व में सुख-शान्ति के प्रसार 
का सनन-बिचार्‌ होता है और तदनुसार विश्व में 
परिवतंन अर्थात्‌ समाज द्वारा क्रमशः सात्त्विक सयोदा 
स्थापन करने की आयोजना. होती रहती है। इस महती 
सेवा का प्रभाव अनिर्वचनीय है। जैसे सूर्य के सन्मुख 
करोड़ों वत्तियो का प्रकाश तुच्छ भासता है; ऐसे ही. श्री 
समाधिमग्न सच्चे महापुरुषों के हृदय की सेवा के सन्मुख 
करोड़ों मनुष्यों द्वारा की हुई तन, धन एवं ज्ञान की सेवा 
तुच्छ दै | 

(२६) परमाणु सेवा--जिस स्थान पर श्री महापुरुष भगवाच 

' , विराजमान रहते हैं, वहां के निवासियों को स्वाभाविक ही 


सात्त्विक लाभ होता रहता है, जैसे पुष्प से स्वाभाविक 


` सुगन्धि और चन्दन के पेड़ फे सम्पर्क में 
. . साधारण पेड़ भी चन्दन की सुगन्धियुक्त हो जाते हें | 
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, (२७) सत्यशास्त्र की रचना-पूर्णानन्द, पूणँशान्ति, समता- 
संतोषयुक्त आत्मज्ञानी श्री महापुरुषों द्वारा रचा. हुआ 
आदशे MSI ही प्रस्यकज्ष लाभदायक होता है | प्राचीनकाल 
के शुद्ध शाख प्राप्त होने पर भी वक्ता के गुणों के अनुसार 
ही श्रोताओं को लाभ होता है।यह श्री विश्वपिता 
आनन्दमय प्रभु की मर्यादा है | 


सेवा का प्रयोग 


. सेवा नस्वर १ से १६ तक श्रद्धामिश्रित राजस मनुष्यों 
द्वारा करवाई जातो है | 


सेवा नम्बर २१ तक के कर्म श्रद्धा, प्रेस, उत्साहपूवेक श्री 
ध्यानमग्न सात्त्विक देव-देवाङ्गनाएं' करते हैं | 

सेवा नम्बर २० से २७ तक बिशुद्ध प्रेम-भाब से श्री आत्म- | 
ज्ञानी महापुरुषों द्वारा होती है । 


योग्य पात्र की सेवा प्रत्यक्ष लाभदायक है। 


(क) अपनी शक्ति अनुसार सेवा न० १ से १६ तक श्री समाधिः 

` अग्न गुणातीत महापुरुषों की करते रहने से क्रमशः 

सुख, शान्ति, गुण, ज्ञान, ध्यान, आनन्द एवं श्री भगवत 
पद्‌ को प्राप्ति होती रहती है | के 

सावधान ! वह श्री महापुरुष श्री गीता अध्याय २ श्लोक 

. २५ से ५६, अध्याय १४ श्लोक २२ से २४, अध्याय १८ 

क ४२ अथवा इसी श्री अंथ के प्रष्ठ ४४ से ४० तक 

भड ASU गुण, ज्ञान, भाव, आचरण एवं प्रभावयुक्त 

1 चाहिए ? ऐसे सन्तोषी-समतावान, परम पवित्र, | 


(८-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


सेवायोग-यज्ञ १०% 


परम श्रेष्ठ श्री विशुद्ध प्रेमी महापुरुष किसी-भी भेष, भाषा,- 
देश, जाति के हों, उनसे प्रेम करनेवाले व्यक्ति एवं. 
समाज को आनन्ददायक आठ पदार्थों की प्राप्ति होगी । 

(ख) सेवा न० १ से १७ तक सत्त्वगुण में स्थित ध्यानमग्न श्री 
देव-देवाङ्गनाओं की करते रहने से सुख, शान्ति, आनन्दः 
की बृद्धि होती रहेगी | सावधान ! सच्चे श्री भगवत्‌ प्रेमी 
देवी-देवों फे गुण, ज्ञान, भाव, आचरण इन्द्रिय-संयम,- 
श्री सज्जनों की सेवा, स्मरण-ध्यान तथा सादगी, सहन- 
शीलता, सन्तोष, शान्ति, प्रेम, प्रसन्नता युक्त होते हूँ 
जो श्री गीता अध्याय १२ श्लोक १३ से १६ तक आदशः 
हैं । वतमान भारत की जन-संख्या में घ्यान-समाधिमग्न ' 
अर्थात्‌ सच्चे श्री प्रभु प्रेमी कोई विरले ही हैं। तामसी 
पण्डे, पुजारी संन्यासी तो हें भारतनाशी ! 

(ग) विपत्तिकाल में आवश्यकतानुसार सेवा न० १ से १५ तक 
के पात्र राजस मनुष्य भी हैं । 
` देखिए ! राजस मनुष्यों के यह लक्षण हें कि वे स्वाव- 
लम्बी, उद्योगी, पुरुषार्थी एवं सत्यव्यवहारी होते हैं, 

> विपा्तकाल में भी सेवा अहण करने में उनका हृदय दुखी; 
एवं लब्नित होता है। 

(ष) सेबा न० १ (प्रेममय भगवत्‌ दृष्टि ) के पात्र तामसः 

मनुष्य हें । कै | 
तामस मलुष्यों, के भाव-आचरण-- मूठ-कपट, चोरी, 
क्रोध, वैर, हिंसा, अति निद्रा, आलस्य, प्रसाद एवं दम्भः 
पाखण्ड:युक्त घोकेपरायण होते हैं, अतः ऐसे दुष्ट मनुष्यों, 
को दरड देना तथा निगरानी के साथ कार्य-कर्मो में लगाए: 
रखना ही इनकी सेवा सममें | 1 - 
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fea, मोटे-ताजे, अकर्मण्य, तामसी मनुष्यां की सेवा 
"करना अकतंव्य अर्थात्‌ पाप है। क्रोधी, AL, प्रमादी, घोके- 
'परायण और दस्भो-पाखण्डियाँ की सेवा करने वाले को पाप 
का भाग सिलता'है। ऐसे मुफ़खोर लोगों को बैठाकर उनका 
“पालन करते रहने से प्रजा को हर प्रकार से पाप दवा लेता है। 
जो वर्तमान में प्रायः चालोस वर्षा से भारत देश की यह हालत 
अत्यक्ष ही हे । इन ध्यान-समाधि रहित मनुष्यों को श्रष्ठ साधु 
मानना अज्ञान मर्यादा अर्थात्‌ तामस संस्कृति भ्रममात्र है। इन 
लोगों को सेवा कार्यों में लगाने की ही सब प्रकार से चेष्टा हो । 
'औ गीता के आदेशानुसार तो ऐसे मनुष्यों का विनाश कर भूभार 
` हल्का किया गया । क्योंकि इनसे सेवा लेने से भी हानि अर्थात्‌ 
“मानसिक रोगों की वृद्धि होती है & | 

RAFAT तामस मनुष्यों का स्वभाव नहीं बदल सकता ? 
Sagas रहित उपदेशक तथा धन और पद के 

। अहंकारियों का स्वभाव तो नहीं बदल सकता, किन्तु अक्षानवश 
bails आचरण करने वालो का स्वभाव श्री भगवत-पद प्राप्त . 
वचक देव-देवाज्ञनाओं के अधिक. संग-सेवा से 
- सस्कारा का नाश होकर श्रद्धा एवं ज्ञान उत्पन्न 


'होने से बदल जाता है | 


मरन-भगवन्‌ ! श्री भगवत्‌-पद प्राप्त महा 

| ६ हापुरुषों के साथ 

अनुचित व्यवहार करने से क्या हानि होती है १ १ 
व 2 श्री प्रेमी ! जैसे उत्तम व्यवहार का फल ध्यान-.. 

SMD अखण्ड आनन्द-युक्त अक्षय-सुख एवं भगवत-पद | 


% जटिल तामसी और दम्मी-पाखण्डी मनुष्य तो जे 
= नुष्य तो जेल ( काराण्ह) 
हे भी पात्र नहीं हैं अपितु ऐसे राक्षस लोग तो मत्यु-दण्ड के ही पात्र हैं | 
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आप्ति है, ऐसे ही अनुचित व्यबहार करने का फल--जीवित 
अवस्था में ही अत्यन्त दुःख और मृत्यु के बाद नीच योनियों 
ही प्राप्ति होती है । विस्तृत ज्ञान ब्रह्महत्या प्रू०......से...... 
में पढ़ें । - $ 3 


प्रश्‍न--भगवन्‌ ! श्री गीता के आदेशानुसार आसुरी 
(कामना-युक्त चिन्तित, क्रोधी, लोभी, ) परिवार की संवा- 
रक्षा अथवा पालन-पोषन न करके उनका वध कर देना qa 
तथा वध न करना पाप वतलाया, इस विषय में हमें क्‍या 
करना चाहिए ? पे 


_उत्तर-हे श्री प्रेमी ? चिन्ता, क्रोध, लोभ, रहित, इन्द्रिय 
| भोगों के त्यागी, ध्यानमग्न श्री देव-देवाङ्गनाओं को शिक्षा दिला- 
कर उन्हें सज्जन बनाते रहना चाहिए--यह उत्तम घर्म है तथा 
उनको वध नः करके राजसी-तामसी परिवार से उपराम हो 
जाना अर्थात्‌ उनसे अलग रहना वर्तमानकाल का राज-धमे है। 
हे श्री प्रेमी ! भाव से 'सर्वेभूतहितेरता:” होना गुण है, 
| परन्तु आचरण से बनचर, जलचर, नभचर प्राणियों की तथा 
आसुरो ( राजसी-तामसी ) प्रकृति के मनुष्यों की सेवा का त्याग 
केर दे अन्यथा जीवन दुखी-अशान्त रद्देगा | 
| याद रक्खें ! सेवा नम्बर २० से नीचा काये.श्रो भगवत्‌-पद्‌ 
| पत महापुरुषों से करवाने से अपने में तथा विश्व में आसुरी 
सम्पदा बढ़कर पतन होता रहता है और अपने से अधिक ध्यान- 
मरन गुणवानों से शारीरिक सेवा लेते रहने से अपने में 
भानसिक रोगों की वृद्धि होती रहेगी | 
सेवा न० १ से २० तक योग्य पात्रों की अपनी-अपनी 
, सामथ्ये, योग्यता अनुसार करने से ॐ श्री सबेसुखदायक 
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श्री विश्‍वपिता आनन्दमय प्रभु से ग्रेम-पुरुस्क्रार का महान्‌ लाभ 
प्राप्त होता है, और योग्य पात्रों की सेवा न करने से कतेव्य 
च्युत होने के कारण दण्ड के“पात्र होकर लाभ के बदले महान्‌ 
हानि होती है अर्थात्‌ जीवन तमोगुणी होता जाता है | 

विश्व सेवा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री आनन्दमयदेव जी 
का जीवन आदर्श है। श्री आपकी आंशिक ज्ञान-सेबा--यह 
दिव्य ग्रंथ आपके हस्तकमलों में है। 

भगवन्‌ ! श्री विश्वशान्ति आश्रम में पधारिए ! श्री ध्यान- 
मग्न सेवामय महानुभावों के सहित श्रीआदर्श आश्रम का दर्शन 
कर परिवार सहित प्रेम-प्रसन्नतापूर्वक श्री भगवत्‌ श्रद्धालु एवं 
विश्वप्रेमी बन जाएँगे | ॐ आनन्दमय 


श्री भगवत्‌ आदेश 


किस अधर्म का नाश हो?! और किस धर्म की स्थापना हो? 
व्याख्या :-- > 
(१) चिन्ता-क्रोध का नाश हो ! (२) हर्ष-शोक का त्याग हो ! 
(३) प्रेम-प्रसत्नता का विकास हो ! (४) समता-सन्तोष की प्राप्ति हो ! 
(क) हे श्री आनन्दमय प्रभो ! मै. चिन्ता-क्रोध का त्याग और 
चिन्तित क्रोधित तामसी मनुष्य व पशुओं से वैराग्य करूँगा (करूंगी) | 
(ख) हे श्री आनन्दमय प्रभो! मैं प्रेम-प्रसक्नता को धारण कर 
उन्तोष-समताबान के आदेशानुसार-सेवा-स्मरण करूँगा (करुँगी)1.. 
(ग) घी-तेल में उले हुए तथा मसालेदार, गर्म एवं नशीले पदायो' 
का सेवन करनेवाले मनुष्य उचलते ही रहेंगे | | 
(घ) चिन्ता एवं क्रोघाग्नि में उबलते हुए मनुष्यों का संग,सेवा एबं. 
स्मरण-प्रेम करनेवाला मानव आजीवन उबलता ही रहेगा । । 


| ॐ आनन्दमय 
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आहार का ज्ञान 


'सबेसुखदायक प्रेममय श्री प्रभु ने मनुष्य उपयोगी कौन-कौन 
से आहार बनाए थे और उन उत्तम पदार्थों का हास क्यों किया 
तथा वतमाच-काल में श्री विश्वशान्ति आश्रम के ‘sh भगवत्‌ 
भमी क्या सेवन करते हैं, इसका संकेतरूप से वर्णन करते हैं । 


भावनूमात्र शरीर सब श्री विश्वपिता प्रभु की सन्तान हैं । 
इनमें से पशु, पक्षी, कीट-पतंग आदि तो सीमित अहंत।-ममता, 
सीमित ही कामना-प्रेम तथा सीमित ही ज्ञान-शाक्ति में बंधे हें 
और परेमी-पदार्थो के सम्बन्ध “से ही सुखी-डुखी होने वाले 
। परन्तु मनुष्य की शक्ति, गुण, ज्ञान, आनन्द यावनमात्र 
अन्य रारीरों से सवंथा भिन्न हैं । मनुष्य का विकास 
और पतन Fa सेवा के प्रभाव से गुण-दोषों में परिवर्तन 
हु से होता हे । मनुष्य का वास्तविक गुण, ज्ञान, आनन्द 
खे शक्ति महान्‌ व्यापक है जैसे “मैं श्री आनन्दमय असु का 
| Sat पिता के ही समान आत्मस्वरूप हूँ, यह विश्व ही 
|, ६ श्री प्रमु पिता की आज्ञा और शक्ति से इन सबकी 
| Ni य पात्र के अनुसार न्याय-प्रेम . से सुव्यवस्था करना 
ु दो केतव्य है” । इन भावों को धारणकर समता में स्थित 
; त क यथा ज्ञान-शक्ति सेवा करने से श्री प्रु अखण्ड 
| ५ 'दःशान्ति एवं ज्ञान-शक्ति प्रदान करते रहते हैं । मनुष्य श्री 
च ता के युवराज-पद अर्थात्‌ महापुरुष-पद प्राप्त करने का 
“सिद्ध अधिकारी है। | 
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श्री प्रेममय प्रभु ने अपने प्रेमियो के लिए कन्द-मूल, फल, 
दूध, मेवा आदि सर्वोत्तम सात्त्विक पदाथ तैयार किए हें, जो 


निम्नलिखित गुणों से युक्त हैं-- 


(१) आयु को बढ़ाने चाले । 

(२) बुद्धि को निर्मल, तीक्ष्ण, यथार्थ, सूक्ष्मदर्शिनी करनेवाले । 

(३) मानसिक, शारीरिक शक्ति को बढ़ानेवाले | 

(४) मानसिक, शारीरिक रोगों को नष्ट करनेवाले ।. 

(४) हृदय में सार्विक प्रसन्नता और मुखादि शरीर के अंगों 
पर शुद्ध-भाव-जनित आनन्द को प्रकट करनेवाले । 

(६) चित्तवृत्तियों को प्रेममावमयी बनानेवाले | 


परन्तु जैसे-जैसे मनुष्य भी पशु-पक्षियों के सद्दश सीमित 
अहंता-ममता को धारणकर अपने व्यापक भावों से च्युत हुए, 
` बैसे ही क्रमशः श्री न्यायकारी आनन्दमय प्रभु ने आहार के 
उत्तम पदार्थों का हास क्रिया | अपने श्रेष्ठ ( महान्‌) भावों को | 
- . छोड़कर पशु-पत्तियो के सदृश सीमित भावों को धारण कर लेने 
से दूध, फज्ञ, सेवा आदि के स्थान पर मनुष्य को अन्न-शाक 
का आहार प्राप्त हुआ और जब से मनुष्य कपट-विद्या के 
आश्रित अर्थात्‌ धोखेपरायण हुए तव से क्रमशः अन्न-शाक का भी 
हास होने लगा ओर भूखे मनुष्यों ने जलचर, नभचर, बनचर, 
जीवों को ही भक्षण करना आरम्भ कर दिया । अन्ततोगत्वा 
लगभग सन्‌ १६४० से केवल घन के लोभ में अंधे हुए मनुष्य 
अत्याधिक हिंसामय होकर निर्भयता के साथ श्री विश्वपिता की 
मर्यादा भंग कर रहे हैं । ज्ञान करें! कुछ दिन पहले तों सब | 
प्रकार के पदार्थों की कमी की बीमारी थी; किन्तु अब धनिया. 
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कि आहार का ज्ञान १११- 
तथा पदाधोशां में पैसे की कमो को बोमारी ( चिन्ता )बढ़ी जा 
रही है । याद्‌ रक्खें ! हिंसामय धन की समाप्ति का समय निकटः 
भा रहा ह । यह सव श्री न्यायकारी प्रभुका ही द्ण्ड-विधानः 
है। यदि दरड, भय अथवा प्रेम से इस हिंसामय स्वभाव में 
परिवतेन न किया तो श्री प्रभु कोप से वर्तमान में प्राप् होने वाले 

ST का भी हास हो जायगा। आंदतवश जैसे पश-- 
पक्षियों को चोरी कर भक्षण कर जाते हैं, ऐसे ही वालकों को' 
चोरी कर भक्षण कर जाने की सम्भावना है अर्थात मनुष्य ही. 
एक दूसरे का आहार करेंगे । 

श्री दरडदायक अभु करुणामय हैं, वे वतेमानकाल में भी 
कारागृह के कैदियों के सदृश तिरस्कारपूर्वक जो पदार्थ तैयार 
कर रहे हैं, उनमें से श्री प्रभु ज्ञान द्वारा श्री भगवत्‌ प्रेमियों ने 
जो प्रहण-त्याग का अनुभव किया, उसे संक्षेप से आप की सेवा 
लिखते हैं। 

_ निम्नलिखित पदार्थ रसपूर्ण-मीठे, चिकने मधुर सुगन्धिः 
वाले, रक्त-चीये की शुद्धि एवं वृद्धि करने तथा गुण, ज्ञान एवं. 
आयु को बढ़ानेबाले उत्तम हैं । 

(१) गेहूँ, चावल, वाजराक मूग, उड़द की दाळ, तिल, 
सागूदाना, गुड, दूध । 

(२) आलू, शकरकन्दी, अर्बी-गुद्या, वन्डा-गागले, गाजर तथा 
साधारण कच्ची मूली । 

(३) भिन्डो, कुष्माण्ड ( कुम्हडा-कद्दू ), लोकी, निबुवा ( घिया 

Ds RITES ळक क 


& चाजरे का सेवन शरद्‌ ऋतु में उत्तम है । 
‡ गुड रसपूर्ण शक्ति सम्पन्न है | चीनी रसहीनहै , रोगावस्था में 
पै गम ऋतु में लाभकारी है। ( मिल मालिकों की कृपा है जो लाखों मन. 


उत्तम रस को निकाल कर दुर्गन्धमय बना देते हें । ) 
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११२ श्री विश्वशान्ति 


तोरी ), AE, चचीण्डा, टिण्डा, फूलगोभी, बन्दगोभी, | 
गाँठगोभी, मीठी सेम, हरे मटर, हरा चना । 


(४) पत्ती का साग--पालक, चौलाई, मरसा, बथुआ, पोदीना,. 
घनियाँ, सोया, सलाद ! 


(८) फल--वेल् पपीता, अमरूद ( बीज निकालकर), खरः 
-बूजा, तरबूज, टमाटर, केला, मीठा निम्बु,संतरा। जहाँ जो 
mat मीठा, सस्ता और ताजा मिले. वह सभी उपयोगी है । 

फलों के अभाब में साग-सञ्जी में गुड़ का प्रयोग कर 
“फलो के सदश स्वादिष्ट और गुणकारी बना लिया जाता दै। 
कई प्रकार के सागं-सव्जी एक साथ मिलाकर, मध्यम आँच 
qt TERR रुचि अनुसार गुड़ देकर मथन कर देने से 
स्वादिष्ट हाजमा शक्तियुक्त, दिमाग को शान्त रखने- 
बाले, शरीर में फुर्ती एवं निरोगता बढ़ाने बाले बन जाते 
हैं । दिमागी कार्यकर्ताओं ने प्रतिदिन प्रायः डेढ़ सेर शाक 
आहार करने का अभ्यास किया है! | श्री भगवत्‌ प्रेमियों 
कों उपरोक्त पदार्थों को बनाने की विधि का ज्ञान एक भारत 
ही नहीं विश्व से निराला हुआ है | विश्व सेवार्थं रसायन 
शास्त्र लिख. देने को शुभ अभिलाषा है । प्राय: तीन वर्ष घी- 
तेल का सेबन न करने पर भी आश्रम प्रेमियों के शरीर 
qe हैं । मक्खन, घी, तिल तथा नारियल के तेल 
उपयोगी हैं | id 


he ble ie LEE RSE RECUR या 
& वेल HRA और शरबत तथा पका. हुआ पपीता और 
REMI का-सत पेट की सफाई में उपयोगी हैं | 


4 वर्षा ऋत में शाक का सेवन कम क्रिया जाता है । 


॥ 
1 


sienna tein 
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आहार का ज्ञान ११३ 


त्यागनेयोग्य पदार्थ 


(१) अद्रक, काली मिर्च, लोंग, अजवाइन, पापड़, 
खटाई, राई नमकर्छ तथा अन्यान्य सभी मसाले इत्यादि 
दवाइयाँ हें । इनको आदतवश एवं अज्ञानजनित लोभ से 
प्रतिदिन सेवन करने से गर्मी बढ्ती है, खून सूखता है और 
विकृत होकर फोइ-फुन्सियाँ, प्रमेह, बवासीर तथा अन्य कई 
अकार की बीमारियां होती हैं, जिससे अशान्ति. चंचलता 
बढ़कर दिमाग अस्थिर होता जाता है | अतः इन्हें रोगावस्था 
में डाक्टर-वैद्य की आज्ञा से सेवन करें | 

(२) लहसुन, प्याज, शलगम, वैंगन, करेला, खट्टे फल, 
इमली, अमचूर का त्याग कर दें । 

(३) नकली घी, सरसों का तेल, लाल मिच, हल्दी, चाय, 
काफी, पान, सुपारी, मांस, अण्डे, तम्बाकू, fase, बीड़ी, हुक्का, 
रसायन औषधि, शराब, अफीम, भांग, गांजा, सुलफां 
इत्यादि पदार्थ शारीरिक-मानसिक रोगों को बढ़ाकर मानव 
की ज्ञानशक्ति का सवेनाशं करने वाले हैं, अतः इनका 
सवेथा त्याग कर, दिया जाए तथा इन पदार्थो को तैयार 
करनेवालों को कानून द्वारा दरड दिया जाय। + 

(४। दही-मद्ठा आलस्यवर्धक है ! । खीर, भावा (खोआ) 
रिष्ट हैं । चावलों को जल में पकाकर वाद में दूध डालने 
अथवा चावलों का आटा पीसकर दूध ओर जल मिलाकर 
| ~> 02: 8: न यात 


~ c= 
& यदि नमक का सर्वथा त्याग करने में असमर्थ हैं तो कम से;कम 
मात्रा में प्रयोग करने का अभ्यास करें । गस 
‡ रोगावस्था में वैद्यो के आदेशानुसार दही-मट्ठा पथ्यरूप है। 
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न्त 
११४ श्री विश्वर्शा' 


पका लेने से गुणकारी होता te! दूध को ANE र र 
उसकी विटामिन आदि शक्तियाँ नष्ट होती हें । अतः bab 
बाद पाँच मिनट और आग पर गरम किया हुआ दूध गुणकारी 
ता है।- 7 
2 कांजी, सिरका, अचार, चटनी. भीतर-त्राहर आमं 
पैदा करते हें। - ir PE 
ड (६) घो-तेल में तले हुए EST, पूरी, मिठाई, पकोडे, we 
तथा भाड़ में भूने हुए पदार्थ रसहीन, शक्तिहीन, दिमाग को 
तपाने, खून को सुखाने एवं शारीरिक-मानसिक रोगों को 
बदानेवाले 'रुक्त' राजसी दं |. oe 
` उत्तेजक, नशीले पदार्थों से रोग, अशान्ति बढ़कर बुद्धि 
का नाश होता है और आयु कम होती aI मलुष्योपयोगी 
उत्तम आहार का ज्ञान न होने से ही वर्तमानकाल म नाना 
रोग बढ़ रहे हें । विपरीत आहार से मनुष्य विपरीत ज्ञानयुक्त, 
दर्गण-दुराचारी, कुरूप, रोगी एवं अल्पायु में ही मत्यु को 
प्राप्त होते हैं । र 
वतमान में भोजन के लिए जितना खाद्य-पदाथ भारत 
में खर्च हो रहा है, उसको यदि श्री विशवृशान्ति आश्रम की 
विधि के अनुसार बनाकर सेवन किया जाए तो उसके आधे 
भाग से ही पूर्ण काये होना सम्भव है और वह भोजन गुर" 
कारक भी अधिक होगा। | 
बर्तन छ 
area, पीतल, कलई, एलुमोनियम, निकल, fared x 
` अतां में मोजन बनाना वा खाना तथा जल रखना निषेध र 
'क्यॉकि इनमें से ऐसा विष निकलता है जो स्वास्थ्य > 


'& चावलों का सेवन गरम ऋतु मं उत्तम ६। 
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दिमाग के लिए हानिकारक है । अतः मिट्टी, चीनी-सिट्टी, 
पत्थर, पत्ता, शी शा, स्टेन नेस स्टील (शुद्ध पवित्र धातु) के पात्र 
शुद्ध, सास्विक और उत्तम है, 

प्राथना--उपरोक्त विवेचन के किसी अंश पर आपके मन 
एवं बुद्धि में तके-विवाद्‌ तथा भय-शंका होनी, सम्भव है, 
परन्तु श्री विश्‍वशान्ति आश्रम द्वारा आठ वर्षों से शिक्षित कई 
परिवार आपकी सेवा में विद्यमान हें और इसके लेखरु भी 
वैद्यक एवं धार्मिक ग्रंथों के ज्ञाता आदर्श अनुभवी सरकारी 
डाक्टर ( एम० वी०, वी० एस० ) Fl अतः इस खतरे से 
वालक को तो अवश्य ही बचाइए। बालकों की आदतें शीघ्र 
बदल जाती हैं | 

प्राचीन प्रमाण के लिए श्री गीता तत्त्वविवेचनी अ० १७, 
Wiss, ६, १० को पढ़ें । ॐ आनन्दमय - 


श्री आनन्द संदेश 
( १ ) समता-सन्तोषयुक्त ( समाधिमग्न श्री देव ) मानव के 
आदेशानुसार भीतरी-बाहरी दोनों शरीरों से होने वाले सम्पूण कर्मो को 
| करने'वाला मनुष्य महामाग्यवान्‌ होता है अर्थात्‌ पूण आनन्द-शक्तिदायक 
| अमृतमय समुद्र बन जाता है, और चिन्तित तथा क्रोधारिन से तपायमान 
| अप्रसन्नचित्त रहने वाले मनुष्यों के दशन-अ्रवणः तथा उनकी सेवा और 
| Ast का पालन करने वाला मनुष्य a निर्भागी बनता जाता है 
| अर्थात्‌ महादु:खो का विबैला समुद्र बन जाता है | 
| (२) जत्र हृदय श्री भगवत्‌ अनुकूल होता है तब. प्रेमी-पदार्थ 
| आवश्यकता से अधिक और अनुकूल प्राप्त होते हैँ और जब हदय 
भी भगवत्‌ मर्यादा के प्रतिकूल शोता है तब प्रेमीयदार्थ आवर कता हे 

कम और प्रतिकूल प्राप्त होते हैं । क्या घन के द्वारा धन आर तन 
शरा सन्तान उपार्जन करना श्री भगवत्‌ आशा है खॉ आनन्दमय 
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| _ ब्रह्महत्या 
( श्री विश्वपिता से द्रोह का ज्ञान ) 


प्राचीनकाल में भारत ब्रह्मविद्या के प्रभाव से श्री भगवत्‌ 
आनन्द-शक्ति-सम्पन्न व सवेश्रेष्ठ ज्ञान का केन्द्र माना जाता था, 
किन्तु वर्तमान में सर्वथा विपरीत लक्षण-आचरण युक्त Z| 
कारण कि आज भारत में दम्भी-पाखरिडयों को तो परिडत- 
महात्मा और सच्चे महात्मा को दम्भौ-पाखण्डी; सद्गुण 
सदाचारी, ध्यान-समाधिमग्न श्रो देव-देवाज्ञनाओं को मूढु- 
पापात्मा और दुगेण-दुराचारी वाचालों को ज्ञानी-घर्मात्मा 
माना जा रहा है। सबसे कनिष्ट महाआततायी ठगधर्मी तो 
पूजे जाते हैं और पूजने योग्यां को निन्दा, अपमान, तिरस्कार 
किया जा रहा है। इससे अधिक ब्रह्महत्या और क्या होगी? 
बनावटी भेष-भाषा का ही यह प्रसाद है जो आज भारतवासी 
उत्तम, मध्यम एवं कनिष्ट गुण, ज्ञान, भाव, आचरणां की 
परीक्षा के ज्ञान से रहित हो गये हैं । 

वकील, डाक्टर, अध्यापक या साधारण सिपाही पद प्राप्त 
कर लेने पर वह सवमान्य हो जाता है अर्थात्‌ लोग उसको 
जिस पदवी का है ऐसा हो मानकर यथायोग्य व्यवहार 
द्वारा लाभ प्राप्त करते हैं, किन्तु श्री विश्वपिता के सच्चे 
ARG, मानसिक डाक्टर, , आनन्द्विद्या के अध्यापक अर्थात. 


समाधिमग्न श्री महापुरुष तथा ध्यानमग्न आदशे सच्चे सेवकों | 


के प्रति विभिन्न भावों से विचार तथा व्यवहार किया जाता | 
है। इत्यादि कारणों से भारतवासी हंसबुद्धि रहित भेड़चालयुक | 
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हो गए हैं । हंस-बुद्धि बही है जो असत्य अर्थात्‌ राजसी-तामसी 
मनुष्यों का परित्याग करके सत्य को अर्थात्‌ श्री सात्त्विक 
समाज को ग्रहण करती है | 

सत्य-असत्य के ज्ञान का हास होने के कारण भारत में 
ठगधर्मियो की चक्रान्ति अर्थात्‌ महाराक्षसी दम्भ-पाखण्डमय 
धर्म की मर्यादा स्थापित हो गई है, जिसके भंवरजाल में फंसे 
हुए भारतवासी सब प्रकार से पतित होते जा रहे हैं | 


एक ही ब्रह्महत्या से सम्पूर्ण विशव दुखी ! 

जब चोर चोरी करने जाता. है तो चाँद के प्रकाश से अपने 
इस लोभयक्त कार्य में बाधा आती देखकर सोचता है कि सूय 
चाँद को नष्ट कर दे । यदि वह सूर्य, चाँद को नष्ट कर दे तो 
उसे स्वयं गर्मी, प्रकाश, शीत, वषो के बिना महाकष्ट होगा ही 
ओर उसके साथ सम्पूर्ण श्राणियों-मलुष्य, पशु, पक्षी, पेड्‌- 

आदि को भी समान कष्ट दोगा | ऐसे ही अपनी अज्ञानता 

सद्गुण्‌-सदाचारी ध्यान-समाधिमग्न श्री देव-देवाङ्गनाओं 

कष्ट पहुँचाने तथा उनके शरीर को नष्ट कर देने वाला 
खयं नो परम लाभ से बंचित रहकर जीवित अवस्था में ही 
WE के महापाप क्री भयानक ज्वाला से अर्थात्‌ श्री 
Reqs प्रभु के महाकोप से परिवार सहित शारीरिक, 
द्विक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक अर्थात्‌ सब प्रकार 
कै संकटों से पीड़ित होकर महाघोर दुःसमय अशान्तिमय 
ही जायगा और मृत्यु के बाद दुःखःदायक आसुरी यो 
में भटकता हुआ जन्म-जन्मान्तर में महादुखी होगा (श्री 
गोता अध्याय १८ श्लोक ३५ तथा अ० १६ श्लोक १६, २० 
कौ चेतावनी पढ़ें ) और उसके साथ सम्पूणं जीव सी डली 
है जायेंगे | क्‍योंकि श्री ईश्वर मर्थोदा के ज्ञाता श्री ध्यान- 
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समाघिमग्न श्री भगवत्‌ आनन्द शक्ति के. अनुभवी श्री देव- 
देवाहनाओं के दर्शन, उपदेश, स्मरण एवं अनुकरण से ही . 
सब प्रकार से सुख, शान्ति, गुण, ज्ञान, आनन्द, शक्ति की 
प्राप्ति होती है | ४ 


याद रक्खें ! ब्रह्महत्या पाँच प्रकार से होती हे | 


(१) श्री महापुरुषों के उपदेश, आदेश, आज्ञा की अवहेलंना 
करना AGE है । सावधान ! ब्रह्मज्ञानी सत्य महापुरुष 
कहलाने के पात्र वे ही श्री देवी-देव हैं जिनके लक्षण श्री गीता 
अध्याय १२ श्लोक १३ से १६, अ० २ श्लोक ५५ से ५६, अ० १४ 
श्लोक २२ से २५, अ० १८ श्लोक ४२ के अनुसार A । 

(२) श्री धर्मात्मा ध्यानमग्न देव-देवाज्ञनाओं के आचरणां 
क्रा मन, वाणी, शरीर से अनुकरण न करना ब्रह्महत्या हैं £ | 

(३) श्री विश्व-हितैषी सदूगुण-सदाचारी श्री देवी-देवों की 
निन्दा, अपमान; तिरस्कार करना एवं उनके दिव्य गुणों में दोष 
देखना तथा कानों से प्रेमपूर्वक श्रवण करना ब्रह्महत्या है | 

(४) श्री दैवी-सम्पदावान्‌ के शरीर को भन, बुद्धि, वाणी 
एवं शरीर द्वारा कष्ट पहुँचाना ब्रहमहत्या है । 3 


&ःशंका समाघान--र्‍यदि आप श्री भगवत्‌ ग्रनुकल चलने वाले 
आनन्द-शक्ति युक्त शान्तिमानों के आदश तथा ज्ञान म श्रथद्धा करते दै 
तो अ्रवश्य ही श्री न्यायकारी प्रभु के प्रतिकल चलने वाले चिन्तायुक्त 
कामी-क्रोधी ग्रथात्‌ राजसो-तामसी मनुष्यों के ग्राचरणां को धारण 
करने मं आपकी श्रद्धा है; किन्तु राजसी कर्मो' का फल दःख-अशान्ति 
होने का विधान है | श्री गीता अ० २ श्‍लोक ६२, ६२.अ० १४ श्लोक 
१२, १६, अ० १६ श्लोक ७ से २१; Mo १८ शलोक ३८, ३६ में TEI 
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(x) श्री न्यायकारी दयालु पुरुषों के शरीर को बुद्धि, सन, 
वाणी, शरीर से. शान्त कर देना तथा शान्त होने. पर हर्षित- 
असन्न होना ब्रह्महत्या है । जैसे श्री.घसोत्मा गांधी जी के साथ 
जुआ $ | 

उपरोक्त ब्रह्महत्या (ब्रह्मद्रोह) के पाँच सूत्र पढ्ने में सुगम 
“होते हुए भौ इनका ज्ञान इतना गूढ़ है कि वारम्बार पठन-मनन 
करते रहने से ही समम में आ सकता है । 

याद्‌ wea! एक करोड़ राजस देवियों व पुरुषों का वथ 
करने से भो अधिक पाप अर्थात्‌ विश्व में महती हानि एक 
औ ध्यानमग्न सत्त्वगुणी के बध करने से होती है। एक 
हजार सत्त्वगुणी का वध और एक गुणातीत ध्यान 
करवाने वाले स्मरण-ध्यान करने योग्य श्री महापुरुष को वध 
करने के महा-पाप ( त्रह्मघात ) से तो विश्व काही waa 
समम । श्री प्रभु कोप के सन्मुख बम इत्यादि शक्तियाँ 
“क्या करेंगी ? 4 

श्री ध्यानयोग परायण सच्चे गुणवान्‌ श्री देवी-देवों की 
निन्दा, अपमान, घृणा, BY बैरकर दुःख पहुँचाने बाले जीवित 
अवस्था में ही महाघोर दुःख, चिन्ता, भय; कलह-क्लश उक 


ण >>>>>>>>> 
SS 
em 
oo 


ara करें और प्रत्यक्ष देखे ! न्यायवक्ता श्री गांधी जी की निन्दा- 
अपमान करने वाले महाबली राजाओं तथा धनपतियों और स्वाङ्गी 
वाचालं धर्म-ध्वजियों का जीवन कैसा दुःखमय) शान्तिम) राच्चुसी _ 
( तामसी ) बना दिया है। क्या इस दर्ड से =i से = बक 
मी वचा १ अपितु बनावटी ग्रहंभाव व घनी-गरीब नारी-समाज , 
समान हो रहे हैं अर्थात्‌ aa! श्री गांधी जी के ज्ञान की प्रतिष्ठा हो रद्दी 
है। न्यायवक्ता का ज्ञान निष्फल नहीं होता | 
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नाना रोगों में ग्रसित होते हुए श्री प्रभु कोप से श्री गीता Be 
१८/३५, ३६ के सदृश अशान्ति की अग्नि में पकते हैं । 

विश्वास करें ! कीट, पतंग, सपे, पक्षी, सियार, सूअर, कुत्ता. 
गधा आदि लाखों योनियों में भ्रमण करते-करते अमूल्य मनुष्य 
शरीर मिला है अतः अब सावधानी से चलें । दण्ड-पुरस्कार- 
दायक न्यायकारी, दयालु, प्रेमी श्री विश्वपिता सबके हृदया 
सें साचो के सद्टश स्थित हुए हमारे कतेव्य-अकतेव्यो को हर 
समय याद्‌ दिला रहे हें | विस्तार रूप से श्री भगवत्‌ दण्ड का' 
ज्ञान प्रष्ठ १२४ से १२६ तक पढ़ें। ॐ आनन्दमय 


श्री प्रश्न के कारागृह अर्थात्‌ कालापानी’ का ज्ञान 
( श्री विश्वपिता के द्रोही के लक्षण ) 
हिंसामय झूठ, कपट, चोरी, रिश्वत, ब्लैक आदि पापों के कारणः 
श्री दण्डदायक प्रभु भारत देश को प्रायः चालीस वर्ष सें नरकलोकः 
( चिन्ता, क्रोध, भययुक्त ) बना रहें हँ :--- “नरके पतन्ति? -- देखो | 
श्री गीता अध्याय १८ श्लोक ३५ 
यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च। 
न विसुञ्जति दुर्मेधा इतिः सा पार्थं तामसी ॥ 
आवार्थ-क्रोघ- द्वन्द्वयुक्त दुष्टचुद्धि के द्वारा शारीरिक, आशिक, 
सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक व स्वप्न के दुःख, भय, चिन्ता एवं भौतिकः 
बल और अपनी ही तामसी बुद्धिः के ज्ञान का श्रभिमान तथा अधिक निद्रा 
से प्रेम इत्यादि कामना-क्रोधयुक्त दुगुणों को धारण किये रहता है। 
` यही श्री भगवत्‌. द्रोही के लक्षण अर्थात्‌ कालापानी है | 
समता-सन्तोष एवं प्रेम-प्रसन्नतायुक्त ( श्री भगवत्‌ पदाधीश दिमागी 
डाक्टर ) ्रानन्द्शान्तिमान्‌ के आदेशानुसार सेवा, स्मरण-ध्यान करने से 
सम्पूर्ण दुःखों का अन्त होना न्याय-धम है | वर्तमान के साधु पण्डिक 
पण्डेःपुजारी ज्योतिषी उपदेशकों के लक्षण तामसी हैं या सात्त्विक ? ॐ 
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श्री नानक संत का शाप 


( श्री सुखमनी साहब से ) 

सन्त को दूषण लगाने से आयु कम होती | 
सन्त को दूषण लगाने से सब सुख दूर हो जाता दै ।' 
सन्त को दूपण लगाने से नरक में डाला जाता है | 
सन्त को दूषण लगाने से बुद्धि मलिन हो जाती है | 
सन्त को दूषण लगाने से जीव शोभा से रहित हो जाता है। 
सन्त के फिटकारे हुवे की कोई रक्षा नहीं कर सकता | 
सन्त को दूषण लगाने से जीव स्वस्थान्‌ से भ्रष्ट हो जाता at 
सन्त को दूषण लगाने से मुख फिर जाता a! 
सन्त को दूषण लगाने चै काक ख होला | 

न्त को दूषण लगाने से सपे योनि पाता 
a को दूषण लगाने से कीडे आदि टेढ़ी योनि पाता = | 
सन्त को दूषण लगाने से तृष्णा रूप अग्नि में वि य. 
सन्त को दूषण लगाने वाले को हरएक जीव कपटी प्रतं 
होता है | 
साधु को दूषण लगाने 
साधु को दूपण लगाने से जीव म 
जाता है । 
सन्त दोषी का कोई ठिकाना नहीं दै। 


सन्त-निन्दक अत्याचारी है 
त-निन्दक अत कहीं ठदृरना नहीं पाता | 


सव प्रताप नष्ट हो जाता है । 
से हा नीच से नीच हो 


सन्त निंदक महा हत्यारा है | है। 
सन्त-निंदक परमेश्वर का मारा हुआ 
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सन्त निंदक तेज प्रताप से विहीन होता है | 


. सन्त निंदक दुखो और दीन होता है। 


सन्त-निंदक को सव रोग लगते हैं | 


. सन्त निंदक को सदा ( प्रभु से ) वियोग रहता है। ` 
. सन्त-निंदा दोषों में सब से बड़ा दोष है | 

, सन्त दोषी सदा अपवित्र है। ` 

. संत-दोषी किसी का मित्र नहीं बनता | 


सन्त दोषो को ( परमात्मा का ) दण्ड लगता है. | 
सन्त दोषी को सव त्यागते = | ] 
सन्त दोषी महा अहंकारी है । 

सन्त दोषी सदा-विकारों में रहता है | 


- सन्तःदोषी जन्मता ओर मरता है। 


सन्त को दूषण लगाने से जीव सुख-विहीन रहता है | 
सन्त-दोषी का कोई ठिकाना नहीं है । 
सन्त-दोषी अधं बीच से टूटता है । 


“` सन्त-दोषो का कोई काये पूणे नहीं होता | 


सन्त-दोषी उद्यान में रास्ता भूले हुए की तरह भटकता है, 
ओर SAM में पडा रहता है | 
सन्त-दोषी अंदर से खाली होता भाव सब्र-गुण-र हित दै, 
जैसे श्‍वास बिन मृतक शरीर होता है । 


- सन्त-दोषो का कुछ मूल नहीं होता.। . 


सो अपने किये का फल ही भोगता है 
मंद फल को आप भोगता है । 
सन्त-दोषी का और कोई रक्षक नहीं है | 


सन्त-दोषो इस प्रकार विलाप करता है, जैसे जल बिहीन 
मछली तड़पती है | 


भाव मंद कर्मा के 
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४३, सन्त दोषी संपदा पुला 2 aa नहीं होता, जैसे अग्नि 
काष्ट से तृप्त नहीं होती । ५३ 

४४. सन्त का दोषी इकेला ही रह जाता है। जैसे तिलों के 
खेत में | बुआढ़ दुखी रहता हे । . 

१९. सन्त-दोपी धमे रहित होता है। 

५६. सन्त-दोषी सवेदा मिथ्या बचन बोलता है। 

ge, सन्त का दोषी ष्ट सुक हो rl है क रे 

Qn, सन्त-दोषी को परलोक में दर्ड मिल 

ye, सन्त का दोषी सदा सहकाईता है, अर्थात्‌ सन्त दोषी न 
मरता है, न जीता है, भाव अति दुखी होता है । 

५०. सन्त-दोपी की आशा पूर्ण नहीं. होती । ५ 

५१. सन्त-दोषी संसार से निराश ही उठ कर जाता | 

५२. सन्त को दूषण लगाने से कोई स्थिर नहीं होता | 2 

. याद रक्खें ! श्री सन्त के दोखो ( निन्दक ) का श्री भ्या 
समाधिमग्न संत के ही शरणागत अथोत्‌ आजीवन = 
अनुकूल सेवा, स्मरण, गुणगायन करते रहने से ही प्रा 
।ने का विधान हे | wc ge 

: हे श्री भगवत्‌ सुख, शान्ति, आनन्द अभिलाषी ह 

वौराङ्गनाओं ! वर्तमान में कामी, क्रोधी, लोभी ळक 

कालनमी के सदृश पण्डित, महात्मा, पण्डे, पुजारी, ae 

तं में दुराचारी लोग बहुत होर 


संन्यासो कहलाने वाला | ग 
, इन्द्रिय संयम, स्मरण 
अतः जो मनुष्य श्री सजन सेवा, सादगी, इन्द्र लडी 


के ट लता; क्षमता, 
अ्यान-समाधि के त्यागी तथा सर्दगरी Ki 
सन्तोष से वंचित हैं और गुरुउपदेशक बने हुए ह फत चुके 
डाकू, अकर्मण्य, मुफ्तखोर लोग तो अवश्य श ल ले 
तिरस्कार ओर सरकार द्वारा मृत्यु दण्ड क छ प 


रूप से श्री भगवत्‌ दण्ड का ज्ञान प्र १६ से १२० और १२४ से 
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ज्ञान करें! व्यक्ति-व्यक्ति के पास अपने नाम से अलग- 
अलग सम्पत्ति रहना उसी तरह खतरनाक है जैसे बालक के 
हाथ में चाकू अथवा मीठा विष ! इसका परिणाम दुःख अशान्ति- 
मूलक समर कर प्राचीन के ज्ञानवान्‌ शासक विश्वास पात्रों 
को कोषाधीश नियुक्तं कर देते थे। वे कोषाधीश ( सेवक ) 
ही प्राप्त पदार्थों को न्यायपूर्वं समता-प्रेम से यथा योग्य 
वितरण करते थे जिससे न कोई भूखा-नंगा रहता और न कोई 
ईषो, कलह, कपट व वेईमानो करता और न ही सम्पत्ति 
विषयक मुकदमा तथा मारपीट होतो; चोरी-डकैती, छीना- 
झपटी का तो प्रश्न ही न था। सम्पूर्ण जनता निर्भय और 
निश्चिन्त होकर श्री ग्राम पिता की आज्ञा से अपनी-अपनी 
ज्ञान-शक्ति अर्थात्‌ योग्यतानुसार विभिन्न प्रकार के उद्योग कार्यो 
को श्रेम-असन्नतापूबेक करती थी; 'मैं मेरे, तू तेरे? भावों से 
रहित होकर श्री भगवान्‌ को याद रखते हुए आनन्दमय जीवन 
बना लेते थे। इसका नाम था “भारतीय संस्कृतिः--साक्त्विक 
मर्यादा अर्थात्‌ वास्तविक सत्य व्यवहार ! ( सच्चा वण-धमे ) 

धन संग्रही तामसी राजाओं के ज्ञान से व्यक्तिगत संग्रह की 
तामस मर्यादा स्थापित हुई, तब से आठ प्रकार की बीमारियों 
[ (१) हिंसायुक्त व्यवहार (२) अकर्मण्यता (३) प्रमाद 
(४) अनावश्यक भोग (४) दरिद्रता (६) ईर्षा (७) अभिमान 
(=) कलह ] से. भारत देश का अधः पतन हुआ है। याद 
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wa! देश सेवार्थ या विश्व सेवार्थ सम्पत्ति संग्रह की 
मयोदा ही उपयुक्त रोगों को औषधि दै । 

वर्तेमान काल में समाज सवेथा हिंसात्मक और ठग व्यव- 
जी के कारण निम्नलिखित प्रकार से दण्डनीय हो 
रहा है । 


हिंसात्मक मर्यादा ( तामस संस्कृति ) का फल 


(१) वर्षो, वायु, शीत, गर्मी का समय पर न होना, न्यूनाधिक - 
एवं वे समय पर होना । 
(२) वाढू, ओले, चूहे, टिड्रीदल आदि set से फसल का नष्ट 
होना । 
(३) भूकम्प, अग्निकॉड आदि से अनेक तरह की हानि। 
_ (४) प्लेग, हैजा, तपेदिक, टाईफाइड, इन्फ्लून्जा, मलेरिया, दमा 
-धास, खांसी आदि अनेक बीमारियों का आक्रमण | 
(x) शेर, भेड़िया, कुत्ता, सपे, बिच्छू, मच्छर, सक्खी आदि. 
नाना विषैले कीट-कीटाणुओं के आक्रमण द्वारा दएड। 
(६) रूई, अन्न आदि की फसल कम होना ( भारत देश के 
काश्तकार भी अशिक्षित ) | 
(७) दूघ-घी, साग, फल, मेवा आदि सात्त्विक पदार्थों का हास | 
(८) जड़ी, बूटी आदि आँषध-ज्ञान का नाश । 
६६) गाय, मेंस, भेड़, बकरी जैसे उपयोगी पशुओं का वध | 
` (१०) देश के अधिकांश स्थानों का जल नमकीन, फीका, स्वाद 
तथा हाजमा-शक्ति रंहित, दुर्गन्ध युक्त एवं रोगों के कीटा- 
Yat से दोषी और तेलिया होता जा रद्वा है । 
(६१) नदियों कां जल सूख जाना, HE गहरे हो जाना, जमीन 
सें बालू, नमक, कंकर-पत्थर एवं हानिकारक पोदों की 
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पैदावार, भूमि का रस रहित ऊसर होना ( इत्यादि पूरणे 
दरड राजस्थान में देखें )। हर 
(१२) परस्पर कलह-क्लेश--दो व्यक्तियों का भी आपस में प्रेम 
नहीं दिखाई देता । प्रतिकूलता से द्वेष बढ़ाकर मनुष्य 
सामाजिक अथवा मानसिक रोगों में सित हो रहे हं । 
(१३) परस्पर मारपीट, झगडा, मुकदमेवाजी एबं विश्व-संग्राम 
की जोरों से वृद्धि हो रही है। 
. (१४) राक्षसी विद्या--अनेक भयानक अख-शस्त्र जैसे नाइट्रोजन, 
` हाइड्रोजन, एटम, राकेट वम, गोले, गैस आदि तमोगुणी 
शक्तियों का ज्ञान दिन-प्रति-दिन बढ़ रहा है| 
(१५) आसुरी विद्या--अनेक प्रकार के ऐश-आरास, शोकीनी- 
सजावट विषयक साइंस ज्ञान का प्राकल्य--जिन विलासि- 
ताओं के कारण आर्थिक संकट हो रहा है | 
(१६) अन्न, धन, वख, भवन, औषध आदि पदार्थों का कष्ट 
(मकान बनाने या खेती करने के लिए जमीन की कमी, 
आहार-व्यवहार के लिए शुद्ध जल की कमी, शीतल-मन्द 
शुद्ध वायु की कमी, जलाने के लिए काठ अर्थात्‌ अग्नि की 
-कमी, भ्रमण करने के लिए शुद्ध आकाश की कमी ) | 
(१७) जेल, जुर्माना,सम्पत्ति नीलाम तथा सरकार का कब्जा और 
फाँसी इत्यादि से दण्ड | | 
(१८) दुःख, चिन्ता,भय) कोष, ईषा, उद्वेग आदि मानसिक रोगां. 
से मद्दादएड | | 
(१६) मन-इन्द्रियो की चंचलता से भयानक परेशानियों अर्थात्‌ 
मानसिक व्याकुलता से कष्ट | 


(२०) आयु कम होना । मनुष्यों के साथ-साथ पशु, पक्ी एवं 
पेड़-पोदों की आयु भो श्री प्रभु कम करते जा रहे हैं। 
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(२१) दुंडा, लूला, लंगड़ा, काना, बह्रा, अन्धा, गंगा तथा नाक, . 
कान आदि अंगहीन हो जाना | 
(२२) आवश्यक नींद का न आना तथा स्वप्नां में सी अनेक: 
प्रकार से भयानक दुःख । भ 
(२३) भयानक रोग, SST द्वारा भयंकर आपरेशन ओर कड़ी: 
दवाइयों का प्रयोग | 
(२४) श्रो द्र्डदायक प्रभु का जिन पर अधिक कोप होता है: 
उनको अधिक सन्तान देते हैं | सन्तान द्वारा क्या-क्या और 
कितना तथा किस प्रकार से दरड मिलता है, इस विषयः 
का पूण ज्ञान लिखने से तो एक पुस्तक ही छप जायगी | 
ज्ञान करें और प्रत्यक्ष देखें ! न्याय-व्यवद्दारी अमेरिका तथा" 
उद्योगी और चीन देश सेवक अनीश्वरवादी रूस एवं द्म्भ-पाख-- 
शड युक्त, अकर्मेण्य, सूट-कपट व्यवहारी, व ध्यान-समाधिमरनः 
आत्माओं का द्रोही भारत देश; ईन चार देशों में कोनसा 
देश अधिक सुखी-दुखी है। इस ज्ञान से उपरोक्त चौबीसः 
सूत्रों में प्रकाशित श्री भगवत्‌ . न्यायकारिता पर . विश्वासः 
होना सम्भव है | 
उपरोक्त अनेकों प्रकार से दरड देते हुए भी श्रो न्यायकारी 
प्रभु आपके जन्म भर से किए हुए कर्मों की आपके हृदय से ही 
याद्‌ दिलाते रहते हें । याद wa! जन्मान्तर में भी नाना: 
योनियों द्वारा दरड मिलता रहेगा । 
इस सूचना ग्रंथ में शरी प्रभु के दण्ड-पुरस्कार का उल्लेख 
निर्देश-मात्र ही किया है। आप वृद्धयुद्धाया का दशन कर... 
इनके दु:खमय-अश न्तिमय जीवन को देखकर आपको श्री 
विश्वपित। की मयादा पालन करने में श्रद्धा और भंग करने में 
भय अर्थात्‌ हानि.का ज्ञान होगा | = 
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हे श्री प्रेमी ! उपरोक्त व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से आने 
वाले दुःखों पर विजय और पूर्णानन्द की प्राप्ति कराने के लिए 
श्री विश्वपिता का कार्यालय श्री विश्वशान्ति आश्रम आपकी 
सेवा में विद्यमान है । हे श्रो प्रेमियों! श्रद्धाओमपूर्वेक वालकं 
सहित श्री आश्रम में पधार कर अनुभव करे | 


श्री प्रभु चेतावनी 


राजा रंक हुए ! जमींदारों ने विलाप किया । हिन्दू-इस्लामी 
"आपसी कलह से सर्वनाश को प्राप्त हुए तथा पददलित इस्लामी 
सम्राट हुए ( पाकिस्तान ) ! बर्मा देश के Sal को yar नहीं 
जाता ! वर्षो की न्यूनता आर पदार्थों का ऐसा अभाव कभी 
देखा सुना था? प्रलय काल के सदृश वम, गोले, Tat की 
दैर्यारी है ! व्यापार चौपट हुआ ! नोट (धन) भस्म हो रहा है 
अर्थात्‌ नोट व इंगलिश भाषा लण्डन जा रहे हें । मकान 
सालिक पुनः रुदन करेंगे ! व्यापारी माल संग्रह नहीं कर पायेंगे । 
सोना-चाँदी तुच्छता को प्राप्त होगा ! दान दक्षिणा, भोजन-भिक्षा 
-की प्रथा लुप्त हो जावेगी ! उद्योग रहित शिक्षा एवं गुणरहित 
"बिभिन्न भाषाओं के शाब्द तथा लिपियां का ज्ञान सात्त्विक बुद्धि 
को नाशकर चंचलता-अशान्ति बढ़ाने वाले हैं। धनी-निर्धन 
समान होंगे ! हरिजन-शूद्र ओर नारी सभौ उच्च पदों के समान 
अधिकारी होंगे! आपसी कलह देख कर दो बिल्लयाँ में 
बन्दर की पंचायत के AEM पुनः दूर देश बालों के शासन की 
सम्भावना है | उपरोक्त सम्पूर्ण घटनायें श्री प्रभु की सूचनाएं हें । 


हैजे की बीमारी फेलने की सम्भावना होती है तो उसके 
परिणाम के ज्ञाता लोग ज्ञानी डाक्टरां. के कथनाबुसार 
इन्जेकशन ले लेते हैं ओर जलाशया आदि में दवाई. का प्रयोग 
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करते रहते हैं । किन्तु आलसी बुद्धि के लोग तो आग लगने 
पर ही कुआँ खोदते हें । 

जो श्रद्धालु प्रेमीजन ॐ आनन्दमय ॐ शान्तिमय भगवान्‌ 
को स्मरण करते हुये AEN मन्थ श्रो विश्वशान्ति के अनुसार 
श्री विश्वपिता की मर्यादा पालन करेंगे वे सदा आनन्द-मंगल से 
रहेंगे और बोद्धिक ( गुण, आनन्द, शक्तियुक्त ) धन को संग्रह 
कर पाएँगे। जो TANT खाद्य पदार्थ उत्पन्न कर सत्यता पूर्वक 
च्यवद्दार करेंगे वे ही सुख से रहेंगे। यही श्री दरड-पुरस्कार 
दायक श्री विश्व पिता की इच्छा है। श्रतः सुखी जीवन बनाने 
के लिये प्रत्येक वालक-बालिका अथवा मचुष्यमात्र को स्वाव- 
सम्धी, उद्योगी, पुरुषार्थी एवं गुणवान्‌, ज्ञानवान्‌ अर्थात्‌ मानव 
भाग्य को उदय करने की शिक्षा श्री विश्वशान्ति आश्रम से 
अहण करनी चाहिए | 

सेवा में प्राथेना-हे श्री प्रेमी ! इस समय 'दुःखधाम' भारत 
देश अवश्य ही बनावटी धर्मा का सम्राट बना हुआ है, किन्तु 
इस भयानक परिस्थिति में भी श्री भगवत्‌ कृपा से श्रो विश्व- 
शान्ति आश्रम की यम-नियमां सहित धारणा-ध्यान-समाधियुक्त 
सुन्दर सुव्यवस्था को आप स्वयं पधार कर ज्ञान-चक्षुआं द्वारा 
अपने कमल नेत्रोंसे अवलोकन करें । श्री आश्रम प्रेमियों की 
शुभ अभिलाषा है कि हमारे आद्रा युक्त श्री भगवत्‌ आनन्द्‌- 
राक्तिदायक लाभ से कोई भो प्रेमी वंचित न रहे । अन्यथा 
कामनाओं द्वारा पीड़ित, चिन्तित-क्रोधित बालक समाज आपके 
सहित देश का शत्रु, बनता जा रहा है अतः बालकःबालिकाओं 

BVT पान कराकर उनके राजसी मनोर॒ञ्जनों को शान्त कर, 
उन्हें आनन्द्‌-शाक्ति सम्पन्न बनाने. में श्री विश्वशान्ति आश्रम 
निवासी “दक्ष? हैं, जो आपकी सेवा में अस्तुत हैं । 

३ आनन्दस्य 
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ॐ श्री समाधिमग्न भगवान्‌ शरणम्‌ 
देवियों का दुःखमय जीवन 


प्राचीन ग्रन्थों में श्री सवेसुद्ृदमय समदर्शी महापुरुषों ने 
देवियों के प्रति 'वीराङ्गना, देवाङ्गना? सम्बोधन देकर उनके 
दिव्य, गुण, ज्ञान, आनन्द, शक्ति का उल्लेख किया, यह सर्वथा 
सत्य है | परन्तु आधुनिक भारत की देवियों का विपरीत आदशे 
देखकर मुझे दुःख होता S| अतः देवियों का पतन करने वाले 
रोग तथा उत्थान के उपाय रूप औषधि का ज्ञान में अपने अलु- 
भवानुसार संक्षेप से आपकी सेवा में अर्पण करती हुँ । श्रीमान्‌ 
पुरुषों के न्याय-दयायुक्त प्रेमपूवेक सहयोग से प्रिय देवियों का 
अतिशीघ्र पुनः उत्थान होना सम्भव है | 

हे आनन्द पिपासु माता-पिताओं ! आप बालक-बालिकाओं 
के हितैषी और आनन्द के भ्रम में दुःखों के भी ज्ञाता हो, अतः 
आपसे मेरी सविनय प्रार्थना है कि यदि आप विवाह का परि- 
णाम सुख सममते हें तो कम से कम वर २५ और वधू २० वर्षे 
से कदापि कम न हो और युवक-युवती को 'स्वयंवर?' अथीत्‌ 
प्रेमपूवंक आपसी गुण, कमे, ज्ञान की एकता से विवाह करने 
की स्वतंत्रता दे दी जावे । स्वभाव की एकता होने से आपसी 
कलह नहीं होगी | आपसी कलह सम्पूणे अशान्ति दायक दुःखों 
का विषेला समुद्र दै। जिस घर में कलह होती है उस स्थान 
को मानसिक अग्नि से प्रज्वलित शमशान गृह समझें | 


दहेज प्रथा की पद्धति बन्द कर दी जाय । वर-वधू परस्पर 
केवल पुष्पमाला से ही स्वागत at विवाह में बराती दो से 
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पाँच तक आवें तथा एक रात्रि से अधिक निवास न करें। 
जन्म, मृत्यु और विवाह इन तीनां कार्या में किसी प्रकार से सौ 
घन व्यय करना व्यर्थ अर्थात्‌ प्रमाद है । सोने-चाँदी, हीरे-मोती 
आदि के गहनों को हथकड़ी-वेड़ियाँ और जान की जोखिम 
उ । धन-राशि को अल्मारी में रखना मूखेता तथा हिंसा- 
पाप है | 


वर्तेमानकाल के श्रेष्ठ लोग कहते हें कि भारत की देवियाँ 
मूर्खी हैं, जिन्होंने सोने-चाँदी की हथकड़ी-बेड़ियों से अपने 
शरीर को HHS THAT है। इन आभूषणों से रेलगाड़ी के कई 
डिव्वे भरने सम्भव हैं। उन लोगों का कहना है कि आभूषण 
धारण करने वाली देवियों के प्रति कानून धारा बनां दी जाय 
ताकि देवियाँ इस बन्धन से मुक्त हो जायँ ओर देश की दरिद्रता 


| भी दूर हो । 


इस्लामी राज्य में देवियों को दुर्जन लोग ले जाते थे, घर- 
गाँव वाले पहचान न लें, इस भय से पुनः देवियों को परदे में 
रखते और बुर्का पहनाकर ही बाहर निकालते थे। इसी कारण 
उस समय छोटी आयु में ही विवाह तथा परदा-बुको की प्रथा 
प्रचलित हुई थी, किन्तु वतेमानकाल में क्‍यों ! 


देवियों को चारदीबारी के अन्दर परदे को रानी बना, 
कर रखना, उनके ज्ञान-शक्ति का विकास न होने देना, इसी 


| कारण भारत की देवियों का जीवन दुःखमय हो रहा है। 


क्या देवियों का रूप-रंग देखकर उनके नाक, कान, नेत्र 


| आदि को कोई चाकू से काट लेंगे ? यदि मूखेतावश कोई हंसे 


तो भी देवियों की तथा आपकी क्या हानि हुई ? वर्तमान के 
विधान में देवियों के साथ छेडछाड करनेवाले मूढाँ के लिए 
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कड़े दण्ड की धारा दै । अतः देवियों को अबला, ग्रहणी, 
कासनी न वनाकर सहधर्मणी अथोत्‌ अपने ही समान बनाइये | 

हे विचारवान्‌ दयाज्ञु पुरुषो ! आप गर्मियों में एक घन्टा 
अपने सुख पर IGA लगाकर अनुभव करे; आपकी क्या 
दुदेशा होती है ? जो कष्ट आपको होगा, वही आप की प्रिय 
प्रेमी सेविका देवियों को होता है। क्या देवियों को इस प्रकार 
कष्ट पहुँचाना पाप-हिंसा नहीं ! 

हे ज्ञानबान्‌ पिता-माताओं ! छोटी आयु में ही देवियों का 
विवाह करने के लिए उतावले हो जाना, उनकी इच्छा न होने 
पर भी बलपूबेक विवाह कर देना, देवियों के कारण खूब 
परेशानी अर्थात्‌ कलह-क्लेश युक्त चिन्ता में रहना तथा विवाह 
न होने पर दुखी-भयातुर होना सवथा अज्ञान है । 


अविवाहिता देवियों में से किसको दुःख अशांति है और 
बिवाहिताय में से किसको सुख-शान्ति हैं? अपितु विवाह 
होते ही कामना-क्रोधयुक्त दुःख, चिन्ता, भय, ईषो, द्वेष, कलह ' 
आदि अशान्तिदायक मानसिक तथा शारीरिक रोगों में ग्रसित 
हो जाती हैं | 


देवी व पुरुषों की आत्मिक शक्ति तथा ज्ञान में कोई अन्तर 
नहीं केवल शारीरिक fag तथा संतान-यंत्र में भेद है। देवियों 
और पुरुषों के धर्म-कर्म भी दो नहीं हैं । शक्ति, पद, गुण, ज्ञान, 
भाव तथा आचरण तो संग के प्रभाव से परिवर्तनशील हैं | 
यदिं देवियों में समान ज्ञान शक्ति नहीं तो वर्तमान में सरोजनी 
'नायडू गबनेर, विजय लक्ष्मी प्रधान संयुक्त राष्ट्रसंघ, रोजकुमारी 
अमृतकौर मंत्रिणी केन्द्रीय सरकार पद्‌ पर और हजारों 
डाक्टरी, वकालत आदि गुण-कर्म, ज्ञान, पदयुक्त प्रत्यक्ष में 
कैसे हैं ? 
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स्कूल-कालेजों में एक साथ पढ्ने वाले बालक-बालिकाओं 
का मानसिक चरित्र शुद्ध रखने का यह सरल मागे है कि 
बाल्यावस्था से ही उन्हें वालकों की तरह पोशाक धारण करवा 
दी जावे । विषयी पुरुषों का मनोरञ्जन शान्त करने के उद्देश्य 


से हमने तो २२ वर्षे की अवस्था में पुरुष-भेप धारण किया है | 


सन्तान पैदा करनेवाला को रोगी, दुखी एवं परेशान देखकर 
प्रेम से उनके साथ हंसी-मजाक करें | र 
प्राथेना--देश में जन संख्या बहुत बढ़ गई है । अतः बीस 
वर्षे तक सन्तान पैदा न करने का प्रण कर लें । दुःखमूलक देवी- 
पुरुष सम्भोग सुख का हेतू नहीं है । इसमें दीपक-पंतगा अथवा 
मीन-काँटा के सदृश प्रथम सुख भासित होता है, किन्तु परिणास 
दुःखों का हेतू है। इससे शारीरिक रोग एवं मानसिक महारोग 
वढ़कर देवी व पुरुष दोनों की वोद्धिक शक्ति एवं गुणशक्ति का 
हास होता जाता है और सन्तान आबादी जितनी अधिक बढ़ती 
है, उतनी ही कलह, Eat, अहंकार तथा परेशानियों की वृद्धि 
होती है । बालक श्री ईश्वर पिता का पुरस्कार नहीं अपितु बड़ा 
भारी दण्ड विधान है। एक-आध दजेन सन्तान वालों की 
दशा देखिए ! 
ज्ञान करें-- 
हाड जले ज्यूँ लाकड़ी, केश जले ज्यू घास | 
सब जग जलता देख के, करो भोग का'त्याग ॥ 
जहाँ योग del भोग नहीं, जहाँ भोग नहीं योग । 
जहाँ भोग तहाँ रोग है, जहाँ रोग तहाँ शोक ॥ 
रज-वीय॑ की रद्वा सें लाभ का ज्ञान Bs 
ब्रह्मचर्य ( देवियों के रज-वीर्य तथा पुरुषों के वीर्य ) 
की रक्षा से शरीर में बल, तेज, KATE एवं ओज की वृद्धि 
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होती है, शीत-उष्ण, पीड़ा आदि सहन करने की शक्ति आती 
है, अधिक परिश्रम करने पर भी थकावट कम आती है; शरीर 
में फुर्ती एवं चेतनता रहती है, आलस्य तथा तन्द्रा कम आती 
है, बीमारियों के आक्रमण को रोकने की शक्ति आती है, मन 
प्रसन्न रहता है, काय करने को क्षमता प्रचुर मात्रा में रहती है, 
दूसरों के सन पर प्रभाव डालने की शक्ति आतो है, इन्द्रियाँ 
सबल रहती हैं, शरीर के अंग-प्रत्यङ्ग Yes एवं सुडौल रहते हैं, 
आयु बढ़ती है, वृद्धावस्था जल्दी नहीं आती, शरीर स्वस्थ एवं 
हल्का रहता है, स्मरण शक्ति वंढ़ती है, बुद्धि तोत्र होती है, मन 
वलवान होता है, कायरता नहीं आती, कतेव्य-कर्म करने में 
अनुत्साह नहीं होता, बड़ी से वडी विपत्ति आने पर भी धेये 
नहीं छूटता, कठिनाइयों एवं विश्न-बाधाओं का वीरतापूर्वक 
सामना.करने की शक्ति आती है, धर्म पर दृढ़ आस्था होती है, 
अन्तःकरण शुद्ध रहता दै, आत्म-सम्मान का भाव बढ्ता है, 
दूसरों के प्रति सहिष्णुता तथा सहानुभूति बढ़ती है, दूसरों का 
कष्ट दूर करने तथा श्री सञ्जना की सेवा करने का भाव 
बढ़ता है, सत्त्वगुण की वृद्धि होती है, रज-बीर्य में मोघता 
आती है, प्राणीमात्र में भगवत्‌ भाव जाग्रत होता दै, 
नास्तिकता तथा निराशा के भाव कम होते हें, असफलता 
में भी विषाद नहीं होता, सबके प्रति प्रेम एवं सद्भाव 
रहता है, सब से बढ़कर श्री विश्वपिता के आनन्दः पदप्राप्ति की 
की योग्यता आती है जो मनुष्य जीवन का चरम फल दै, 
जिसके लिए यह मानव देह हमें मिला है । 
weit के नाश से हानि का ज्ञान 
रज-वीयं के नाश से मनुष्य नाना प्रकार को बीमारियों 
का शिकार हो जाता है, शरीर खोखला हो जाता है, थोड़ा सा भी 
परिश्रम अथवा कष्ट सहन नहीं होता, शीत-उष्ण आदिका 
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अभाव शरीर पर बहुत जल्दी होता है, स्मरण शक्ति कमजोर हो 
जाती है, स्वभाव चिडचिडा हो जाता है, जरा भी प्रतिकूलता सहन 
नहीं होती,आत्मविश्वास कम हो जाता है, काम करने में उत्साह 
नहीं रहता, शरीर में आलस्य छाया रहता है, चित्त सदा सशङ्कित 
रहता है, मन में विषाद छाया रहता है, कोई भो नया काम 
हाथ में लेने में भय मालूम होता है, थोड़े से भी मानसिक 
परिश्रम से दिमाग में थकान आ जाती है, वुद्धि मन्द हो जाती 
है, अधिक सोचने की शक्ति नहीं रहती, असमय में ही वृद्धा 
वस्था आ घेरती है और थोड़ी ही अवस्था में मनुष्य काल के 
गाल सें चला जाता है, चित्त स्थिर नहीं हो पाता, मन और 
इन्द्रियाँ वश में नहीं हो पातीं और श्री भगवत्‌ आनन्दप्राप्ति के 
मार्ग से दूर हट जाता है । वहन इस लोक में सुखी रहता है 
न सत्यु के बाद ही, tal अवस्था में देवियाँ तथा पुरुष बड़ी 
सावधानी के साथ शारीरिक, बौद्धिक, एवं आध्यात्मिक शक्ति- 
दायक रज-वोर्य की रक्षा में प्रयंत्नशील रहने की पूण चेष्टा करें | 
रज-वीये की रक्षा हो जीवन है और रज-बीय का नाश ही AT 
है, इस बात को'सदा स्मरण TS | 


पुरुषों से भी अधिक देवियों की हानि का प्रमुख कारण है 
कि प्राय: २७० दिन तो गर्भाधान में बालक का निमोण रज 
होता है और अज्ञानी माताएँ तो प्रायः ७३० दिन तक बालक को 
दूध पिलाती रहती हैं । दूध माता के खून से तैयार होता दै, इन 
दिनों में खून की कमी होने से वीये तैयार नहीं हो पाता इस्‌ , 
* ज्ञान के अनुसार सहस्त्र गुणा अधिक हानि माताओं की 
होती है । र री 
प्रश्न--भमबन्‌ ! देवियों और पुरुषों का एक साथ रहकर 
अह्मच्ये का पालन करना क्या सम्भव है ? 
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उत्तर-हे श्री प्रेमी ! श्री विश्वशान्ति आश्रम की आदश 
संस्कृति को घारण करने से अर्थात्‌ श्री भगवत्‌ अनुकूल सेवा, 
स्मरण-ध्यान करने से इन्द्रियों का संयम आसानी से होना 
सम्भव है । श्री विश्‍वशान्ति आश्रम द्वारा शिक्षित सैकड़ों 
ही परिवार आपकी सेवा में आदरो विद्यमान हैं | 


सन्तानों के पुरस्कार का ज्ञान 


प्रश्‍न--भगवन्‌ ! मुझे तो वालकों ने बहुत दुखी कर रक्खा 
है, बालक श्री आनन्दमय प्रभु का पुरस्कार है अथवा दरड- 
विधान है ? 


उत्तर--(१) हे श्री प्रेमी ! बालक गर्भाधान से ही रज-वीये 
का शोषण करता है। रज-बीये ही मानव की शारीरिक और 
बौद्धिक (ज्ञान) शक्ति को तथा झानन्द-शान्ति दायक गुण-धन 
को बढ़ाने वाला है, जिसको चूसने के लिए बालक मीठा शत्रु है। 
सार वस्तु रज-वीय के अभाव से माता-पिता गुणहीन दुःखमयं 
ओर बिपरीत बुद्धि युक्त हो जाते हैं | : 


(२) माता के खून से ही श्री प्रभु दूध तैयार करते हैं जिस 
दूध को माताएं अज्ञान के कारण प्रायः दो वर्ष तक शोषण 
कराती रहती हैं। माता का शरीर खून की कमी के कारण 
अनेकों रोगों से अ्रसित ददो जाता है | भीतरी शरीर (अन्तःकरण)' 
भी चंचल, अशान्त, पागल अर्थात्‌ परेशान हो जाता है । 


(२) बच्चों को पालन करने वाली माता की हालत जड़ 
कटे पेड़ के सदृश हो जाती है। क क 


(४) रोगी सन्तानो और माता की चिकित्सा के कारण धन 
बरवाद होता है और कल्पित देव, भूत, पितरों को पुजाने बालें 
लोग दान-दक्षिणा के बहाने आजीवन लूटते रहते हैं | 
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(५) बालकों के कारण चिन्ता, भय, क्रोध आदि मानसिक: 
रोग ( दिमागी अग्नि) बढ़ जाते हें जो मानव के महान्‌ 
भाग्य को भस्म करने वाले हैं । 

(६) बच्चों को माता सेवा-कार्य ठीक नहीं कर सकती 
जिसके कारण अनेकों विपत्तियाँ और परस्पर कलह होती है। 

(७) वेटे-चेटियाँ जन्म से आयु पर्यन्त माता-पिता का कहनाः 
नहीं मानते क्योंकि माता-पिता को अज्ञानी मानना ही उनके 
हृदय का ज्ञान है | र 

(=) माता-पिता के शरीरों पर ही टट्टी-पेशाव ओर वमन 


करते रहते हैं जो कि बड़ा भारी शत्रु भी नहीं करता । 


(६) बेटा जन्म से लेकर अलग होने तक अपनी बात मना 
तेता है क्योंकि वह गवर्नर अथवा पुलिस साहिब है। 
माता पिता का समाधान 
भगवन्‌ ! हमने तन, मन, धन बरबाद करके बेटों का 
पालन किया, अव सेवा नहीं करते, कलह से परेशान रखते हैं । 
अज्ञानी और स्वार्थियों के दबाव में आकर सेवा करने वाली 
बेटी को तो दूसरों के घर भेज दिया, वेटा अलग दो गया, बहू 


ताने मारती रहती है । है 
वेटे के सन्तान होने से पोते-नाती पुनः हम लोगों (दादा- 


दादी ) पर टट्टी-पेशाव करने को तैयार हो गए हैं। है प्रभु जी! 


हमारे ही कर्मा के फल-स्वरूप दुःख और अशान्ति का दर्ड 
हेम लोगों को मिल रहा है। ' 

हे श्री आनन्दमय प्रभो! विवाह करके सन्तान पैदा करना, 
तो अपने हाथों कुल्हाड़ी से अपने पैर काटना है । हे श्री भग- 
वान्‌ ! सन्तान श्री विश्वपिता का पुरस्कार नहीं, अपितु 
बडा भारी दंड-विधान है जैसे :-- ) 
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“(१) माता के रज-बीये के शोषक कोन हैं? ... 


'(२) माता के शरीर को gaa वनानेवाले 
कोन हद 2 ate 
(३) घन के शोषक कोन हैं ? 
“(४) धन-भवनादि की चिन्ता देने वाले 
कान हैं ? 
(४) दिमाग को तपायमान करने वाले 
कोन हैं ? र 
-(६) मानसिक रोगों की वृद्धि करने वाले 
कोन हैं ? 
(9) क्रोधाग्नि प्रज्वलित करनेवाले शत्र 
कोन हैं ? 
(5) घुद्धिनाशक अर्थात्‌ हृदय को पागल 
करने वाले कौन हें? . 
(६) आपसी कलह कराने बाले कोन हें ? 
१०) रुदन के दाता कोन हैं ? 
(११) दुःख-अशान्तिदायक विषय-भोगों के 
जाल में फंसाने वाले कोन हैं ? 


(१२) आनन्द-शान्तिदायक गुणबानों की सेबा 
सं बाधक कोन हें ? 


(१३) आनन्द-शक्तिदायक ध्यान के शत्रु 
कोन हैं 


(22) आनन्ददायक आठ सिद्धियों के दाता ... 


बालक ! 


सन्तान ! 
सन्तान ! 


वालक ! 
बालक ! 
सन्तान ! 
वालक ! 


` बालक ! 
बालक ! 
बालक ! 


मूर्खा का संग 
आर सन्तान ! 


वालक ! 


वालक ! 
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श्री महापुरुषों से वियोग करानेवाले ... 
कोन हैं ? at ES सन्तान ! 
(१५) शारीरिक तथा बौद्धिक शक्तिदायक ... 
- वीर्यकाशत्र कोनहै? ... ... मूर्खो का 
ह आदेश तथा 
अपना 
अज्ञान ! 
हे श्री प्रमी ! योगसिंद्ध महामंत्र ॐ आनन्दमय ॐ शान्तिमय 
जपते रहो | श्री विश्वशान्ति न्थ का ज्ञान बालकों को सुनाते 
रहो | श्री भगवत्‌ मर्यादा पालन करने वाला बालक मद्दाभाग्य- 
चान हो जायगा और श्री राम, श्री कृष्ण, अजुन, द्रोपदी, सीता 
आदि के सदृश गुणवान-ज्ञानवान्‌ बन जायगा अन्यथा क्रोधी 
बालिकायें तथा बालक तो आपके तथा देश के लिए सन्थरा, 
कैकेयी, सूपनखा, कंस एवं दुर्योधन हो होंगे | 
हे ज्ञानवान्‌ माता-पिताओं, विचार करो! हिंसामूलक 
स्वार्थभाव से व्यवहार करने वाली नाना मतों की प्रजा संख्या 
में बहुत होने पर. भी कौओं के सदृश 'शक्ति-सम्पन्न होतो हे 
sic सेवा-्रेम भाव से सत्य व्यवद्दार करनेवाली एक मत की 
साधारण जनता भी शेरों के सदृशा शक्तिशाली होती है। जैसे 
'बतेमानकाल में रूस देश है । 
हे भारत के वीर-बीराज्ननाओं ( छात्र-छात्राओं )! आपका 
देश बनावटी धर्म एवं अधिक जन संख्या के कारण श्री विश्व- 
पिता के कोप से नरकलोक अर्थात्‌ दुःखमय, AMI, 
कलहसय, कर्तव्य विमूढ़ एवं शक्तिहीन बन गया है। 
"यदि आप आदर्श श्री विश्वशान्ति आश्रम के आदेशानुसार 
'इन्द्रिय-संयमी, उद्योगी, स्वावलम्बी, पुरुषार्थी एवं ध्यानमग्न . 
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होकर महाभाग्यवान्‌ वन जायें तो पुनः आप लोगों के प्रेमयुक्तः 
सत्य-व्यवहार एवं तप-तेज के प्रभाव से एक भारत ही नहीं 
अपितु विश्व ही स्वर्ग लोक अर्थात्‌ सुखमय, शान्तिमय, आनन्द्‌- 
मय, प्रेममय, ज्ञानमय, और मानव की वास्तविक .'श्री देव 
शक्ति? सम्पन्न हो जायगा, अन्यथा प्रलय काल के सदृश बस- 
वर्षा होने की ऋतु आ रही है और पुनः दूर देश वालों का 
शासन होना भी हमारे लिए दु:ख एवं लज्जा की बात है। 

हे श्री प्रेमियों ! अज्ञानपूवेक ममता बुद्धि से एकत्र की हुई 
व्यक्तिगत ज़मीन-जायदाद देशगत हो जाएगी। अन्याय सेः 
उपाजित नोट ( धन ) रद्दो होंगे। इ'गलिश भाषा लण्डन जाने 
वाली हे। उदू' भाषा पाकिस्तान में गई और संस्कृत भाषा के 
आधार पर भी ठगी होने के कारण प्रायः श्रद्धा नहीं रही । 
अतः हे श्री प्रेमियो ! गुण धन ही नित्य आनन्द दायक है। 
जिसे प्राप्त कराने के लिए सवंगुण सम्पन्न पूर्ण आनन्द-शान्ति- 
दायक श्री भगवान्‌ का कार्यालय श्री विश्‍वशान्ति आश्रम आप 
की सेवा में विद्यमान है! आप परिवार सहित समागम करें । 
अन्यथा आपके भोतरी-बाहरी दोनों शरीर और आपकी 
सन्ताने आजीवन आपको शत्रु के TER नाना प्रकार के महान्‌- 
घोर संकटों से दुखी और दीन करते रहेंगे । 

a विश्वपिता की मर्यादा ( श्री सज्जनों की सेवा, इन्द्रियों 
का संयम, स्मरण-ध्यान, प्रेम, प्रसन्नता, सन्तोष एवं समता ) 
का नाम धर्म है और सम्पूर्ण बनावटी मर्यादाओं का नाम 
अंध श्रद्धा है, जिसको पाखण्ड धर्म भी कहते हें । श्री भगवत- 
मर्यादा भंग करने का नाम पाप है | श्री दण्ड-दायक प्रभु मर्यादा 
भंग करने वाले द्रोहियों के हृदय में विपरीत ज्ञान देते रहते 

। जिससे सुख के भ्रम में उनका जीवन दुःखमय होता जाता 
.है ओर भ्र सवेसुखदायक आनन्दमय प्रभु अपने प्रेमियों के 
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देवियों का दुःखमय जीवन - १४१ 


. हृद्य में शुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे उनका जीवन 
आनन्दमय हो जाता है। पक 
हे धार्मिक देशवासी, दया, न्याय, प्रेम गुणों के ज्ञाता 
समदर्शी श्रीमान्‌ पुरुषो ! भारत की देवियों को समान अधिकार 
एवं स्वतन्त्रता देने से हिंसा-पाप की कमी और कई महत्त्बपूरणे 
.लाभ होंगे । अतः देवी समाज को भी आप निश्चिन्तता, निर्भयता 
एवं प्रेम-प्रसन्नतापूबेक स्वतंत्र TIS | 
ज्ञान करें ! याद्‌ आपकी बहन-वेटियाँ राज्यपाल ( गवर्नर ) 
अधान सन्त्रिणी, राष्ट्रपति, जिलाध्यक्षा, एस० पी०, सिविल 
सजेन, हाकिम, वकील, इन्जीनियर, लोकसभाओं की सद्रस्या, 
अध्यापिका, कृषि आदि विभिन्न कार्यो की निरीक्षिका, कोषा- 
अ्यक्षिका, उपदेशिका, लेखिका तथा अन्यान्य देश सेवा कार्यों 
की पदाधिकारिणी हो जायँ तो आपको कितना सुख होगा? 
किन्तु विवाह होने पर वे स्वयं दुखी होंगी ओर तीन पीढ़ियों 
तक उनकी सन्ताने आपको शोषण करती रहेंगी और दुखी- 
चिन्तित भी रक्खेंगी । . स 
हे प्रिय प्रेमी देवियों ! आप पराये घर में जाकर अपने 
मल्य जीवन को दुःख, चिन्ता, भययुक्त रोगमय ही बनाओगी। 
मेरा अनुभव है कि जिस घर में आपका पालन-पोषण हुआ है, 
अहीं रहकर प्रेम-प्रसन्नतापूवेक ॐ आनन्दमय भगवान्‌ के स्मरण 
सहित उद्योग-घन्धा करती हुई, अपने जीवन को ज्ञान शक्ति 
सम्पन्न कंरफे सुख शान्तियुक्त आनन्द्सय बनाओ | विश्वास 
करो और प्रयत्नशील हो जाओ ! पुरुषों में ओर आपमें शक्ति 
समान है। श्री विश्वशान्ति आश्रम की ध्यानमग्न वीराङ्गना- 
देवाङ्गनाओं का संग करें, जिससे आपके आन्तरिक आानन्द- 
शक्ति एवं ज्ञान का विकास होगा | 
मेरी उन बृद्ध पिता-माताओं से प्राथेना दै कि वे अपनी 
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१४२ - श्री विश्वशान्ति 


प्यारी बालिकाओं का जीवन अपने सदृश SAAT अशान्तिमक 
न बनावें | विश्‍वास के लिए कृपया आप श्री विश्वशान्ति आश्रम. 
में पधारें, आपको श्री वीराङ्गना-देवाङ्गना देवियों के खादर 
आनन्दमय जीवन का दशेन होगा | श्री देवस्वरूपा श्री ध्यानमय 
मातेश्वरी जी जिनकी आयु चौवालीस वर्षे की है, प्राय: बारह 
घन्टा ध्यानमग्न रहती हैं, जो मनुष्य शरीर पाने का सर्वोत्तम 
आनन्द-लाभ अर्थात्‌ परम फल है। श्री विश्वपूजनीय मातेश्वरी 
जी की आदर्श जीवनी प्रकाशित करने में तो एक ग्रन्थ छपेगा। 

भगवन्‌! आसुर पुरुषों का देवियों को ताड़ना देते रहना, 
त्याग कर देना, कई विवाह कर लेना, आजीवन सब प्रकार से 
सेवा करने वाली देवियों को भी सम्पत्ति में अधिकार न देना, 
पुरुष के साथ आग में जला देना ( सती ), धार्मिक कर्मों से 
भी वंचित रखना तथा ब्रह्मचारिणी देवियों को विधवा, अभा- 
गिन, पापिन आदि कह कर दुखी एवं चिन्तित रखना इत्यादि 
पक्षपात, अन्याय, अधम, और महाघोर हिंसा-पापों से भारत 
देश दुखिया होता जा रहा है । देवियों को चिन्तित एवं बुद्धि- 
_ हीन रखने से वालकों का [विकास कदापि नहीं हो सकता । 
संक्रामक मानसिक रोगी माताओं के दशेन-श्रंवण से बालक- 
बालिकाएँ निर्भागी अर्थात्‌ चिन्तित-क्रोधित बनते हैं | 

मैंने अपना तथा कई माता-बहिनाँ के आनन्द शान्तियुक्त 
सुखी जीवन को देख कर अपने आदर्श विचार देश की सेवा 
में लिखे हैं। आगे आप जैसा न्याय-धमे wae पैसा ही करें | 
कुतर्क-वितँडावाद करना तो तामसी आचरण अर्थात्‌ पाप है। 
श्री ध्यानमग्न गुणवानां के ज्ञान की निन्दा करने से जो दरड 
मिलता है उसके समान दूसरा बड़ा भारी दरड श्री भगवत्‌ 
विधान में नहीं है। केवल मन से ही कुछ दिन निन्दा करके 
अनुभव करें | आपके अन्दर क्रोध, चिन्ता और भय की वृद्धि 
होगी | श्री भगवत्‌ विधान गीता अ० १८/३५ ओर ६३ को पढ़ें | ॐ 
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दुःखों की खेती 


| (क) दुःखा के चार बीज | 

(2) सीमित अहंता-मैं श्री आनन्दमय, प्रभु का पुत्र 
आनन्द्स्वरूप आनन्दमय ही हूँ। इस व्यापक ज्ञान को धारणः 
न करके अपने को ओर कुछ सोसित--क्षुद्र मानने वाला श्री 
बिश्वपिता के पुरस्कार से वंचित रहता है । 

(२) सीमित ममता--यह विश्व श्री प्रभु पिता की सम्पत्ति 
है, मैं श्री विश्वपिता का प्रेमी पुत्र हूँ अतः सम्पूर्ण विश्व ही मेरा' 
है । इस व्यापक भाव को त्याग कर कुछ मेमी-पदार्थ ही मेरे हैं 
इस सीमित ममता भाव को धारण करने से मनुष्य कत्तेव्य- 
च्युत होकर श्री न्यायकारी प्रभु के दण्ड का पात्र होता है । 

(३) सीमित कामना--इतने प्रेमो तथा घनादि- पदाथा पर 
मेरा अधिकार हो जाय । इस स्वार्थ भावयुक्त आचरणों से 
परहिंसा होती है । स्वार्थ बश दूसरे को दुःख देना अपने पतनः 
का साधन है। | 

(४) सीमित प्रेम--जितनेःसोमित प्रेमी-पदार्था पर अपनी: 
ममता है, उनकी सेवा-रक्षा तो प्रेमपूवक़ हो ओर अन्य-अन्य 
के साथ घृणा, छेष, वैर, ईर्षा आदि हो | इस सीमित प्रेम से 
सामाजिक रोग बढ़ते हैँ । व्यापक प्रेम भाव ही श्री विश्‍वपिता 
का विधान है | है 
(ख). मानसिक सद्दारोगों के चार बीज 

(१) प्रतिकूलता, (२) क्रोध, (३) इषा, (४) चिन्ता । इन 
बीमारियों से मानसिक अग्नि प्रज्वलित रहती. है | श्री भगवत्‌; 
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२४४ | श्री विश्वशान्ति - 


अतिकल चलने वाले व्यक्ति को श्री दरडदायक AZ मानसिक 
रोगों द्वारा पीड़ित करते रहते हैं । 


(र) देश-नाशक चार ब्रीज bas 

(१) अकर्मण्यता- ज्ञान-शक्ति रहते हुए कार्य-कर्म न करना 
'मुफ्तखोरी है, इससे भू-भार बढ्ता हैं। श्री प्रभु के नाम पर 
साधु कहलाने वाले वनावटी महात्माओं का जीवन प्रत्यक्ष में 
आ गीता अ० १८, श्लोक ३५, ३६, के अनुसार तामसी वना 
दिया है। बनावटी संन्यासियों का ज्ञान श्री we अ० ३ 
श्लोक ६, अ० ६, श्लोक १, अ० १८ श्लोक ७ में देख । 


(२) प्रमाद--शारीरिक एवं बौद्धिक sad कर्मो में समय 
बिताने बाले प्रमादियों का दर्शन देश के लिए हानिकारक है | 

(a) परिग्र--ममता-बुद्धि से संग्रह करना देश को दुखी 
और अपने को महादुखी बनाने का साधन है । 

(४) अ्ंघश्रडा- बनावटी धर्मा का अनुष्ठान करना तथा 
करवाना, इसी से भारत देश का अधःपतन हुआ है | बनावटी 
यज्ञ, दान, तप आदि धर्म-कर्म चह हैं, जिनका फल केवल मृत्यु 
के पश्चात्‌ ही निश्चित हो | 


(घ) महाद/खों के दो बीज 


(१) ब्रह्महत्या - श्री ध्यान-समाधिमग्न आनन्दवानों में दोष 
दर्शन, श्रवण व कथन करना ब्रह्महत्या है अर्थात्‌ दए्डदायक 
श्री ईश्वर पिता के द्रोही बनने का यह सुगम साधन है| 

(२) श्री प्रभु आनन्द--अर्थात्‌ ध्यान-समाधि रहित स्वांगी, 
चाचाल, दस्भी-पाखणिडयां अर्थात्‌ चिन्तित, क्रोधित, इन्द्रिय 
भोगी, लोभी मनुष्यां से क्रथा-कीतेन-उपदेश श्रवण करना 
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| | Sat की खेती १४५ 
आर उनकी सेवा-शुभ्रूषा करना, यह भी वड़ा भारी पाप है । 
उदाहरणाथ जैसे श्री सीता साता ने कामी, क्रोधी, लोभी 


बनावटी पंडित-महात्मा रावण का अविधि-सत्कार कर सहाघोर 
प्रश्‍चाताप किया । 


(ङ) सर्वनाश का एक बीज 


(१) कलह--प्रेम धमे का फल है ओर कलह पापों का फल 
हे | कलह की बीमारी से घर, ग्राम, प्रांत, देश एवं विश्वं का 
सबनाश होता है । इस समय भारत देश कलह की प्रतिमा 
चना हुआ है । इस सहा संक्रामक रोग के कीटाणु बहुत शीघ्र 
फैलते हें । वतमान में प्रायः एक वर्ष का वालक भी कलह की 
Mant से ग्रसित है | 

बालकों का एक अलग प्रान्त बनाने से देश का शीघ ही 
सुधार होना सम्भव है। ३ आनन्दमय 


DoS oS Doth DoS SY SoSH Sav SDS 


श्री दिव्य ज्ञान 


श्री घ्यान-समाधि-आनन्द्रहित मनुष्यों के मुखारविन्द के उत्तम से | 

$ उत्तम शब्द (सम्पूणं ज्ञान ) भी जाली सिक्के हैं, अतः पांचों प्रकार & 
की उन्नतियों के स्थान पर पतन ही होगा ( रजसः फलं दुःखमू | 

गी० १४/१६, तत्‌ at श्रमृतोपमम्‌ परिणामे विषमिव 

२८/३८ ), वह यद्यपि प्रथम अमृत के सहश भासता है परन्तु | 
परिणाम में विष के सदृश है । 

| ३ॐ आनन्दमय | 

* छ 


Soe ees Soe SVS ESI SDSS ESS २०००३ 
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- बस 


| ( १) विश्वपतन के दो वम--स्वार्थ और क्रोध । 
(२) विश्वनाश के दो बम--एटम और हाइड्रोजन | 
(३) विश्वशान्ति के दों वम--श्री योगसिद्ध महामंत्र ॐ ग्रानन्दमया 
र ३% शान्तिमय | 
( ४ ) विश्व उत्थान के दो बस--श्री सज्जन सेवा में रत और समता |! 


(४ ) परमानन्द प्राप्ति के दो बम--समाधिमग्न श्री महापुरुषों की 
आज्ञा से सेवा ओर स्मरण्‌-ध्यान ।, 


(६) कलहनाश के दो बम--व्यक्तिगत संग्रह का त्याग और 
सहनशीलता | 


(७) प्रेम वृद्धि के दो बस--अनुगत सेवा और शुश्रूषा | 
(८ ) द्वेष-बरैर बढ़ाने का एक बस--प्रतिकूल आचरण | 


(६ ) अन्धश्रद्धा के नाश का एक बस--अन्धश्रद्धां के स्थापक कामी; 
क्रोधी, ठगधमियों की निन्दा | 


( १० ) सर्वेनाश का एक बम--ध्यानमग्न ( प्रसन्नचित्त, इन्द्रिय- 
सयंमी ) श्री प्रेमी की निन्दा । 


(११ ) अज्ञान के नाश और 
ज्ञान के विकास का एक बस: श्री विश्वशान्ति ग्रंथ |. 


३% आनन्दमय 
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संन्यासी शब्द का ज्ञान 


ont मानसिक वैद्यराज, सदूगुण-सदाचार के अध्यापक 
( भोतिक अहंता, ममता, आसक्ति, स्वार्थ एवं परमार्थ भाव 
के भी त्यागी ) विशुद्ध प्रेमी, तत्त्वदर्शी, आत्मज्ञानी, आत्मा- 
नन्द में मग्न श्री भगवत्‌-पद्‌ प्राप्त महापुरुषों को ही श्री Mase 
में "संन्यासी? की उपाधि दी है। 


श्री गीता प्रमाणित संन्यासी के लक्षण-- 
शेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। 
निर्दन्द्वो हि महावाहो सुखं बन्धास्रमुच्यते || ५/३ ॥ 


जो मानव न तो भौतिक अहंता और प्रेमी-पदाथाँ की 
आकांक्षा ही करता दै, न प्रतिकूलता में व आसुरी-सम्पदा 
के नष्ट होने WET करता है, हष-शोकादि इन्द्रां से अतीत, 
अज्ञानी ( राजसी-तामसी ) मनुष्यों के बन्धनों से सदा सुक्त, 
अखण्ड आनन्द में मग्न है, उसी को “संन्यासी? सममो |? 
जो मानव शारीर, इन्द्रिय और अन्तःकरण में श्री भगवत्‌ 
इच्छा से निद्रा, सेवा-परवृत्ति व ध्यान-समाघि के प्रवृत्त होने में 
तथा अजुकूल-प्रतिकूल प्रेमी-पदार्थो के ग्राप्त होने पर न तो दुःख, 
चिन्ता, भय, शोकादि करता है और न इनकी निवृत्ति होने पर 
पुनः आगमन की आकांक्षा ही करता है | दोनों अवस्थाओं में 
जिसकी स्थिति सदा एकरस रहती है एवं अनुकूल-भ्रतिकूल दशेन- 
श्रवण आदि घटनाओं की प्राप्ति में sat से रहित, समचित्त 
है तथा असुर मनुष्यों के बन्धनो से युक्त दै, अक्षय सुख, 
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१४८ श्री विश्वशान्ति 


शान्ति व पूर्णानन्द को प्राप्त है, ऐसा महात्मा श्री देवी sh 
हो या श्री पुरुष स्वरूप हो, बही सच्चा "संन्यासी कहलाने का 
पात्र है । 

, उपरोक्त लक्षण-आचरणों का विस्तार ज्ञान श्री गीता अ० 
१४ श्लोक २२ से २५ तक गुणातीत केनामसे प्रमाणित | 
अतः “संन्यासी' शब्द गुणातीत महापुरुष का ही वाचक = | 

वर्षमान भारत देश की जनसंख्या में श्री लान 

[न्यासी-पद॒ युक्त केवल दो ही स्वरूप आपको संवा 

: ae और श्री विश्वशान्ति आश्रम की आदश शिक्षा 
द्वारा भारत-भाग्य को उद्य . करने बाले श्री देव-देवाङ्गनाए 
तैयार दो रहे हैं । 

श्री चिश्वपिता की मर्यादा पालन करने सेश्री परमात्मा 
देब का परम पुरस्कार श्री सात्त्विक आठ सिद्धियाँ--सुख, 
शान्ति, गुण, ज्ञान, ध्यान, आनन्द, पद, प्रभाव एवं मोक्ष की राप्ति 
होती है | इस दिव्य लाम को प्राप्त श्री महापुरुषों को ही संन्यासी, 
पण्डित ( ज्ञानो ) महात्मा कहा है । संन्यासी-पद प्राप्त सहा- 
स्माओं के कमे आदशे एवं दिव्य होते Zl श्रो महापुरुषों के 
संग, सेवा, स्मरण एवं आज्ञा पालन से मनुष्य सम्पूर्ण अशान्ति- 
दायक दुःखों से छूटकर आनन्द-शान्तिदायक संन्यासी पद्‌ को 
आप्त हो जाता है. जिससे बढकर थानन्द-शक्ति प्राप्त करने योग्य 
दूसरा बडा पद श्री विश्वपिता के ज्ञान में नहीं है। 

गतासनगतासंश्च नानुशोचन्ति परिडताः । श्री गी० २/११ 

भावार्थ--अपना तन एवं प्रेमी-पदार्थं अर्थात्‌ तन, धन; 
जनादि जो नाश हो गए हैं उनके लिए तथा वतमान में जो 
उनके लिए qe लोग चिन्ता-शोक करते हैँ और परिडतजन 
(श्री भगवत्‌ श्रद्धालु ज्ञानवान्‌ ) चिन्ता-शोक नहीं करते, यह 
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साधु-असाधु अर्थात्‌ श्रेष्ठ-क्रनिष्ठ मनुष्यों की पक्की- 
पह्चानहै। ` 

सर्वसंकल्पसंन्यासी ६/४; पण्डित कामसंकल्पवजिताः ४/१६, 
पण्डिताः समदर्शिनः ५/१८ | 

अनाश्चितः कर्मफलं कार्य' कर्म करोति यः | 

स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः ॥ ६/१ ॥ 


वर्तमान के बनावटी संन्यासी 

कमेन्द्रियाणिं संयम्य य ्रास्ते मनसा स्मरन्‌। 

इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ३1६ ॥ 

नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते | 

मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥ १८/७॥ . 

इन दो श्लोकों फे लक्षणयुक्त बनावटी साधु-संन्यासियाँ का 

जीवन श्री भगवत्‌ दण्ड से तामसी हुआ है अर्थात्‌ समाज 
द्वारा तिरस्कारे करवाकर इनके 'जीवन को श्री न्यायकारी प्रभु 
ने दःखमय-अशान्तिमय वना दिया है। धन का अभाव Ble 
कानूलबल के कारण अव मनुष्यमात्र को सेवा-कार्य करना ही 
होगा | कोई भी अकर्मण्य तथा मुफ़खोर नहीं रह सकेगा | 


3+ आनन्दसय 
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श्री ब्राह्मण-पद्‌ का ज्ञान 


( ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः ) 


जिन श्री भगवत्‌ श्रद्धालु प्रेमियों ने श्री तत्त्वदर्शी महापुरुषों 
का संग, सेवा, स्मरण, आज्ञापालन अर्थात्‌ प्रेम-भक्ति कर कसे 
योग, भ्यान-समाधियोग द्वारा ACA कर सम्पूणं 
गुण, ज्ञान, आनन्द एवं आत्मप्रभाव का अनुभव कर लिया है, 
ऐसे पृणेनिष्ठावान श्री भगवत्‌-पद्‌ आप्त महापुरुषों को त्राह्मण- 
पद्‌ द्या है। 

जिन महापुरुषों को श्री विश्वपिता से सर्वेभूतहित अथोत्‌ 
सुख, शान्तियुक्त आनन्द्दायनी मर्यादा स्थापन करने का 
अधिपत्य ( शक्ति-चाजे ) मिला हो तथा जिज्ञासु प्रेमियों को 
श्री भवगत्‌ श्रद्धामय, श्री asia सेवा, सादगी; स्मरण-ध्यान 
परायण करने को जिनसे स्वाभाविक ही चेष्टा हो और जिन 
महापुरुषों की प्रेम-भक्ति आरम्भ करते ही सुख, शान्ति, ध्यान, 
आनन्द का अनुभव होने लगे, ऐसे श्री दैबी सम्पदाचान श्री 
देब मानव ही “ब्राह्मणः कहने के पात्र हें । 'ब्राह्मण-पद? प्राप्त 
श्री महापुरुषों के लक्षण ( गुण, ज्ञान, भाव, आचरण ) श्री 
गीता Bo १८ शल्लो० ४२ में प्रमाणित हैं | 

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरा्जवमेव च | 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥ 

शम्‌ ;--सेवायोग, ध्यानयोग, ज्ञानयोग का अभ्यास करते- 

करते जब बिना कष्ट के श्री भगवत्‌ शक्ति के आश्रय से आनन्द- 
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पूर्वक नेत्र वन्द, पलक शान्त, शरीर-इन्द्रिय विना हिले-डुले, 
सन विक्षेप व निद्रा-आलस्य रहित छः-आठ घन्टा लगातार 
स्थिर आसन से आत्मस्मरण परायण ध्यानावस्थित समाधि- 
मग्न बैठ सके तथा दिन-रात के चौबीस घंटों में से सोलह 
Ue सुखपूवेक समाधिमग्न रहने की शक्ति प्राप्त हो जाय | 


व्यवहार-काल में भी मन-बुद्धि तथा इन्द्रियों के साथ 
नानात्व अनुकूल-प्रतिकूल GTI होते रहने पर कामना-क्रोघ, 
राग-द्वेष, हषे-शोकादि gat से रहित निर्विकार अर्थात्‌ 
समचित्त रहे | 


हृदय में अलोकिक, विलक्षण परमानन्द, परमशान्ति 
सदा-सवेदा बनी रहे और अपने आनन्दमय स्वरूप का ज्ञान-- 
अनन्त, अपार, असीम समष्टि चेतन ब्रह्म में अभेद-एकाकार 
अर्थात्‌ विदेह-मुक्त हो जाय, तब समझना चाहिये कि “शमः? 
गुण की अनुभव सिद्धि प्राप्त हुई है । 

दम!--( इन्द्रिय दमन ) श्री भगवत्‌ स्मरण-ध्यान के प्रभाव 
'से कान, उपस्थ ( ब्रह्मचर्य ), नेत्र, त्वचा, जिह्वा, नासिका और 
ae इन सात इन्द्रियाँ पर विजय प्राप्त हो जाने का नाम 
Hu: है | 2 


इन्द्रियाँ पूर्णरूप से निम्रहीत और विषयों के रसास्वाद से 
रहित हो जाये अर्थात्‌ विश्व के समस्त दर्शेन-भ्रवण आदि भोग्य 
पदार्था की तृष्णा और आसक्ति का अत्यन्त अभाव हो जाय एवं 
सम्पूर्ण इन्द्रियों से जगल के नानात्व अनुकूल-प्रतिकल प्राणी: 
“पदार्थं तथा भोग सामग्रियों के संयोग-वियोग होने पर भी 
हृदय में scares, हषे-शोकादि विकार न हों | 

अन्तःकरण के भाव सर्वथा कामशून्य, सन्तोषमय हो 
जाये, इन्द्रियां हर समय श्री भगबत-परायण, सात्त्विक आहार- 
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१५२ श्री विश्वशान्ति ` 


व्यवहार आदि कर्मों में ही प्रवृत्त रहें, तब समझना चाहिए 
कि ‘qa? गुण की अनुभव-सिद्धि प्राप्त हुई है । 


तपः--तप: गुण सेवा का वाचक है.। श्री गुरु भगवान्‌ 
तथा सदूगुण-सदाचारी ध्यानमग्न श्री सगवत्‌ प्रेमियो की प्राप्त 
शक्ति से सेवा एवं श्री आदरे श्रद्धेय के अनुभवयुक्त ज्ञान प्रचार 
के द्वारा श्री भगवत्‌ प्रेमी अर्थात्‌ राजसी मनुष्यों को सज्जन 
बनाने में प्रयत्नशील रहना, यह साधन-अवस्था के तप ( सेवा ) 
का मुख्य अंग है 

अपने शरीर एवं ज्ञान द्वारा सत्यव्यवहार पूर्वेक प्राप्त 
होने वाले धनादि पदार्थों को श्री विश्वपिता की सम्पत्ति विश्‍व 
के लिए ही है, ऐसा समक कर यथा-ज्ञान-शक्ति सुयोग्यः 
पात्रों की सेवा में व्यय करते रहना; 'तू-तेरा मैं-मेरा? के wat 
से रहित, अपने स्वभाव को दयालु, . प्रेमी, न्यायकारी आदिः 
गुणों से युक्त बना लेना; अपने शारीरिक aa में संयस- 
युक्त सादगी एवं सेवा-कार्य निष्कामभाव अर्थात्‌ कतेव्य.बुद्धि 
से हो। 

समय परिस्थिति के अनुसार कोई भी ऊँच नीच सेवा-कायें 
प्राप्त होने पर यथा-शक्ति, उत्साहपूबंक प्रवृत्त हो जाने का' 
तथा भौतिक लाभ-हानि में cee, हप-शोकादि विकारों से: 
रहित होकर, प्रेम-ग्रसन्नतापूर्वेक सेवा-कार्य में संलग्न रहने का 
स्वभाव हो जाय | 

प्रत्येक सेवा-कायं करते हुए चराचर अर्थात्‌ जड़-चेतन में: 
श्री भगवत भाच की जाग्रति रहे, तथा श्री महात्मा व श्री 
परमात्मादेव के नाम का जप, स्वरूप की स्मृति हर समय बनी 
रहे, तव समझना चाहिये कि सात्त्विक 'तपः? ( सेवा ) गुण 
की सिद्धि ग्राप्त हुई है! . 
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शोंचम्‌ -शौचम्‌ गुण पवित्रता का वाचक ca हृदय का 
मानसिक रोग--दुःख, चिन्ता, भय, क्रोध, सन्ताप, राग-द्वेष;- 
हर्षशोक, समत्व-अहंकार, इच्छा-लोभ, मोह-मत्सर, Sierra, 
दम्भ, धोका, झूठ, कपट, चोरी आदि नाना कलुषित TAT 
भावों से रहित, पूर्णरूप से ae परिशुद्ध हो जाना; “प्रसारमा 
न शोचती न कांक्षति? यह भीतरी पवित्रता की सिद्धि है ।. 

शरीर, वस्त्र, पदार्थ, स्थान खादा, स्वच्छ एवं सात्त्विक 
आहार, यह बाहिरी शरीर की पवित्रता है | 


सम्पर्क में रहने वाले व आगन्तुक प्रेमियों के साथ समता- 
संतोषयुक्त प्रेम-प्रसन्नतापूर्वेक सत्य, हित, मिय बचना a एवं 
निष्काम wat से सात्विक व्यवहार हो, यह सामाजिक- 
पवित्रता है | 

उपरोक्त गुण-आचरण स्वभावसिद्ध होने लगें तब सम मे 
कि शौचम्‌? सिद्धि प्राप्त हुई है.। 

ज्ञमा- श्री भगबत्ःस्मरणःध्यानयुक्त TIA भगवत्‌ दशन 
का अभ्यास करने वाले सत्त्वगुणी साधक क्रोध को सहन करन 
में समर्थ होते हैं, किन्तु गुणातीत “ब्राह्मण! का हृदय eee 
परिशद्ध होने के कारण नाना संघर्षेण होते हुए भी उन च 
में अपराध करने वालों को दरड देने का.भाव नहीं होता अथोत्‌ 
वह किसी के अपराध को अपराध हो नह मानता | 

याद wre ! श्री महापुरुषों में समता गा पराकाष्ठा कणे 
हुए भी जगत का अनिष्ट करने चाले ठगधर्मिया अर्था त्‌ दम्म 
पालणियों को दरड देना निषेध नहीं अपितु आवश्यक समझ | 
हैं। जैसे महापुरुष श्री कृष्ण भगवाच की आज्ञानुसार आत- 
ताइयों का वध करना पाप नहीं, अपितु THAR’ था | 
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११५४ . श्रो विश्‍वशान्ति 


याद wa! संयमी, सत्यव्यवहारी, न्यायवक्ता श्री देव 
-मानव की निन्दा-अपमान करनेवाले एवं कष्ट पहुँचानेवाले 
्रह्महत्यारां को श्री दरडदायक विश्वपिता द्वारा शारीरिक, 
आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक पाँचो प्रकार से अरत्यक्ष 
"में तथा जन्मान्तर में महाघोर दण्ड मिलता है, किन्तु यदि 
अपराधी हृदय से श्री महापुरुषों को'शरण म्रहण कर ले अर्थात्‌ 
श्री महापुरुषों के आदेशानुसार सेवा-स्मरण में प्रवृत्त हो जाय 
“तो उसके सम्पूर्ण अपराध क्षमा हो जाते हें | 

इस प्रकार स्वभावसिद्ध हो जाय तव समे कि “क्षमा? 
“गुण तत्त्व का ज्ञान हुआ है | | 


नु आर्जवम्‌-मन, इन्द्रियां, शरीर की सरलता का नाम 
-आजेवम्‌ है । मन में किसी प्रकार के दाँव-पेच, अकड़, cue, 
कुटिलता, वक्रता, चंचलता आदि दोषों का सवथा अभाव 
Qt जाना, यह मानसिक सरलता है | 


जैसा मन का माव हो, वैसा ही इन्द्रियों द्वारा प्रकट करना 
“तथा इन्द्रियों में चपलता का न होना, यह इन्द्रियां की सरलता 
'है। शरीर में भो किसी प्रकार की ds का न होना तथा 
अभिमान रहित कोमल, सरल व्यवहार हो, यह शारीर की 
-सरलता है । | 

उपरोक्त लक्षण पूर्णतया घट जायं तब सममे' कि 
“आजवम” गुण सिद्ध हुआ है | 

श्ञानम्‌- तीनां गुणों का ज्ञान-- 

(क ) तामस ज्ञान के लक्षण--निद्रा, आलस्य, प्रमाद 
RS, कपट, चोरी, डाकायती, दुःख, चिन्ता, भय, क्रोध, कलह- 
"क्लेश, रुदन, अभक्ष्य-भक्षण आदि हिंसामय कर्मों के परिणाम | 
"का फल-महादुःखमय-अशान्तिमय जीवन | 
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(ख ) राजस ज्ञान के लक्षण :--सुख को अभिलाषा से 
सीमित अहंता, ममता, कामना-आसक्तियुक्त होकर खरी, पति, 
कुटुम्व एवं wai के मोह जाल में .फंसकर घन, भवन, 
जमीन आदि पदार्थों का संग्रह करते रहना तथा इन्द्रियों हारा 
राजसी भोग व ऐश-आराम में हो आनन्द मान लेना इत्यादि 
कमा के परिणाम में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, 
सामाजिक पाँचों प्रकार के रोगों से पीड़ित होकर क्रमशः 
_ जीवन दुखी-अशान्त हो जाता है | 
(ग) सात्त्विक ज्ञान के लक्षण-ॐ श्री समाधिमग्न 
महापुरुषा का संग, सेवा, शुश्रूशा, स्मरण-ध्यान, अनुकरण; 
आज्ञा पालन, सादगी-युक्त इन्द्रिय संयम, धीरता, वीरता, Tete 
| शोलता, परेम-प्रसन्नता, संन्तोष, शान्ति, समता आदि गुणा को 
| घारण करने के फलस्वरूप सुख-शान्तियुक्त आनन्दमय जीवन | 
| जैसे-जैसे साधक फे हृदय में सत्त्वगुण के भाव बढ़ते हैं 
ade ही पाँचों प्रकार से उन्नति होती दै। यह असल 
ब्राह्मण के संग, सेवा, स्मरण, आज्ञापालन अ्थोत्‌ प्रेम-भक्तिं 
का फल व प्रसाद है। श्री गी० अ० ३/१७ ५/२४, ६/२० 
२१, २२। 
प्रथ्वौ से उत्पन्न तीनों गुणयुक्त प्राणी ( मनुष्य, पए; पक्षी ) 
वनस्पति ( अन्न, फल, साग, सब्जी, ओषध ) एव वञ्जादि 
| पदार्थो' को जानकर यथायोग्य उपयोग में लेना | 
स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर की उत्पत्ति, स्थिति, विनाश 
एवं तोनां शरीरां करे आहार-व्यवह्दार का पूण ज्ञान । समस्त 
चराचर प्राणियों में अद्वितोय, अविनाशी, निर्विकार, ज्ञानः 
स्वरूप श्री आनन्दमय प्रभु को सम भाव से व्याप्त देखना और 
स्वयं अपने को अविनाशी श्री परमात्मा से अभिन्न एकीभाव में 
स्थित समझना, परमात्मा-आत्मा का संशय रहित अनुभव 
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१५६ श्री विश्वशान्ति 


ज्ञान अपने हृदय से ही हो जाय, तव समझें कि “ज्ञानम्‌? सिद्धि 
की प्राप्ति हुई 2 । 

विज्ञानम्‌-आत्मा नित्य्‌ चेतन, निर्विकार और अविनाशी 
है। इससे भिन्न स्थूल ओर सूक्ष्म ( दृश्य-अदृश्य ) जो कुछ 
सी प्रतीत होता है, वह नाशवान, जड़ विकारी, और परिवतेन- 
शील एवं अनात्मा है | आत्मा के साथ इनका कुछ भी सम्वन्ध 
नहीं है। अपने स्वरूप को संसार से सवेथा असंग, निर्विकार, 
नित्य और अनन्त, अपार असीम समझ कर जन्म से अव 
तक किये हुए शुभाशुभ कमे बन्धन से सदा के लिये मुक्त एवं 
अखण्ड आनन्द में मग्न हो जाना । .. 

इस प्रकार आत्मतत्त्व को भली-भाँति समक, लेना और 
चित्त में नित्य-निरन्तर अमृतमय आत्म-तक्त्व का ही चिन्तन 
होते रहना, ऐसा अनुभव स्वभाव सिद्ध हो जाय तब समझना 
चाहिए कि “विज्ञानम्‌? पद प्राप्त हुआ है.। 


आस्तिक्यम्‌ घुद्धि में श्री विश्वपिता परमात्मादेव पर 
ही अत्यक्ष फे सद्ट अटल श्रद्धा-विश्वास हो जाना. और इस 
श्लोक में वर्णित श्री दैबी सम्पदा के गुण, ज्ञान, भाव, आचरण- 
युक्त श्री ब्राह्मण-पद प्राप्त करने अर्थात्‌ श्री आनन्दमय प्रभु 
की सर्यादा पालन करने में ही जो संलग्न है, बही श्री प्रभु का 
अंसी यानि सच्चा आस्तिक श्री ब्राह्मण देव है। इसके विपरीत 
जो ages केवल प्रेमी-पदार्थो के सम्बन्ध से ही अपनी उन्नति 
में संलग्न है, वह अज्ञानी असुर मनुष्य तो “नास्तिक' है। 

श्रह्मकम--श्री समदर्शी ब्राह्मण के मन, बुद्धि, इन्द्रिय) 
शरीर से जो कुछ भो स्वाभाविक कर्म होता है वह केवल 
ससष्टि चेतन ब्रह्म की प्रेरणा से होता हे और उस दिव्य 
से सम्पूणं जीवों का परम हित होता है। 
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राजसी-तामसी प्रकृति के देवियाँ-पुरुष आन्तरिक आनन्द- 
शक्ति-ज्ञान से अनभिज्ञ. होने के कारण अपनी सन्तानो को भी 
कनिष्ट भाव-आचरणों की शिक्षा देकर उनका जीवन भी घोर 
दुखी-अशान्त एबं विपरीत ज्ञानयुक्त राजसी, तामसी वना देते 


2) ऐसे दुखी-अशान्त लोगों को दुस्तर मायाजाल से निकाल 


कर श्रीभगवत्‌ आनन्द-पद परायण करते रहना ही त्रह्मवेत्ताओं 
की स्वाभाविक चेष्टा होती है । “यही ब्रह्मकमे' शुणतत्त्व 
का भावार्थ है। | 
तामसी, राजसी, सात्त्विक और गुणातीत; इन चार प्रकार 
के मानवो द्वारा चार ही प्रकार के भावों से भावित विभिन्न 
कम होते हैं जैसे :-- 
( १ ) धोका भाव :--( २ ) स्वप्नियाथे भाव ( ३ ) परमाथे- 


भाव (४ ) ब्रह्मकमें | इन चारों भावों की व्याख्या :-- 


SSID IETS een ee टा छा 


( १ ) धोका भाव--तमोगुणी मनुष्या का प्रेम केवल अपने 
हो शरीर में होता है। वह अपने सुख साधनाथ तन, 
मन, घन, तथा ज्ञान से जो कुछ भी कम करते हैं उससे अन्य 
ai का अहित होने के कारण हिंसा अवश्य होती है 
अर्थात्‌ उनके सम्पूर्ण कमे दूसरों के लिए दुःख-अशान्तिदायक 
होते हैं । 

( २ ) स्वागरियार्थं भाव--रजोगुणी मनुष्य अपने ज्ञान एवं 
पुरुषार्थ से श्री प्रभु रचित सृष्टि पर अपना अविपत्य प्राप्त 
करना चाहते हैं उनका यह उद्देश्य रहता है कि मैं तथा मेरी 
स्त्री, मेरा पति, मेरी सन्तानें ही सुख भोग करें इस प्रकार 
राजसी मनुष्यों के कमे 'सीसित ममता भाव' से होते हें । जिन 
mit का फल दुःख-अशान्ति की प्राप्ति होना निश्चित 
सिद्धान्त हे | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


१५८ श्री विश्वशान्ति 


(३) परमार्थ भाव--श्री सत्त्वगुणी देव-मानव विश्व को ` 
श्री अभुमय जानकर मोह से कभी किसी प्राणी का अहितः 
नहीं करते और अपना स्वामीपन भी नहीं चाहते तथा जड़ 
प्राणी-पदार्थो' हारा भोग बुद्धि से आनन्द भी नहीं चाहते एवं 
न ही व्यक्तिगत सीमित भाव से परिग्रह करते हैं। जो छुछ धन, 
जन, ज्ञान, पदार्थ श्री प्रभु कृपा से विश्व से ग्राप्त होते हैं । उनको 
भगवत्‌ बुद्धि से यथायोग्य सत्यपात्रों की सेवा में अपण करना 
अपना कतेव्य समकते हें | उन श्री भगवत्‌ प्रेमियों का श्रद्धा- 
विश्वास आन्तरिक आनन्द-शान्ति एवं ज्ञान-शक्ति प्राप्त 
करने में ही होता है। सात्त्विक श्री प्रेमी के सम्पूर्ण कमे 
महापुरुष श्री गुरु भगवान्‌ के अदेशानुसार 'निष्कामभाव” 
से होते =! 


(४ ) ब्रक्षकमं--( बिशुद्ध प्रेमभाव ) गुणातीत श्री महापुरुषों 
के स्वभाव से ही परम विशुद्धभाव से कमे होते हैं, जिस प्रकार - 
श्री विश्वपिता के द्वारा ( तेरे-मेरे भावों से रहित ) कमे होते 
हैं उसी भाव के अनुसार न्याय, दया, प्रेमयुक्त श्री त्राह्मण- 
पद प्राप्त महापुरुषों के द्वारा कमे होते हैं जैसे साधारण 
मनुष्य अपने दुःख निवारणार्थं और सुख साधनाथे ममता- 
आसक्तिपूषेक कम करते हें, वैसे ही ब्रह्मस्वरूप ब्राह्मण द्वारा 
सम्पूणं जीवों के दुःख निवारणाथे एवं सुख साधनार्थ 
स्वाभाविक चेष्टा होती है, इसी को ‘waa? कहा है । इस 
श्लोक के अन्त में स्वभावजम्‌” सूत्र है, जो उपरोक्त तीनों: 
प्रकार के कमे एवं भावों से सर्वथा विलक्षण है । वास्तव में 
तो श्री महापुरुषों के भाव, गुण एवं आनन्द-शक्ति की स्थिति: 
अकथनीय अर्थात्‌ अनुभवगत्‌ होती दै अतः श्री महापुरुषों 
द्वारा कमे आत्मभाव से होते हैं। ८ 
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श्री ग्राह्मण-पद॒ का ज्ञान १५६ 


स्थभावजमू--उपरोक्त दस सूत्रों में जो व्याख्या की 
है उन सात्त्विक गुण, ज्ञान, भाव, आचरणों का एक रस 
सहज स्वभाव हो जाय अर्थात्‌ भोतरी बाहिरी दोनों शरीरों 
से होमे-वाले सम्पूर्ण कर्म सीमित अहंता, ममता, आसक्ति, 
कामना के अभिमान से रहित व्यापक अहंता एवं व्यापक 
ममता भाव से स्वाभाविक होने लगे और विश्‍व से अनुकूल धन,. 
जन, मान, बड़ाई, सेवा, पूजा, प्रतिष्ठा के प्राप्त होने व न होने पर 
तथा प्रतिकूल प्राप्त होने पर न अहण और न त्याग की इच्छाः 
हो, हर समय लोभ, भय, रागद्वेष, हषे-शोकादि ware 
रहित समचित्त रहते हुए कुश्लता-पूवंक समाज की सेवा. 
होने लगे तब समझे' की स्वभावजम? स्थिति प्राप्त हुई है । 


एवं--यहृ विलक्षण. स्थिति अवश्य होती है इसमें | 
कुछ मो सन्देह नहीं, जो भी श्रीमति देवियाँ व श्रीमान पुरुष 
उपरोक्त दस सूत्रों में वर्णित गुण, ज्ञान, भाव; आचरणयुक्तः 
है वह ही 'ब्राह्मण-पद? प्राप्त S| शास्त्रों में इस परम पद-प्राप् 
स्थिति को ही संत, ब्राह्मण, संन्यासी, महात्मा, पण्डित, 
भगवान्‌, ब्रह्मवेत्ता, मर्यादा पुरुषोत्तम, महाराज, मानसिक- 
वैद्यराज आदि सम्बोधन दिये हैं | | 
इस स्थिति को प्राप्त श्री महापुरुषों के आदेशानुसार संग, 
वा, स्मरण तथा ध्यान-समाधि द्वारा मनुष्य-मात्र अतिशीघ्र 
ऐसा ही बन जायगा। 
अठ वर्षे से अठारह वषे वाले वालक-बालिकाऐ इस ब्रह्मविद्या 
अर्थात्‌ श्री भगवत्‌ प्रेम-पुरस्कार ( आनन्द-पद ) को शिक्षा. 
बिशेष पात्र हें । व्यवहारिक शिक्षा एवं अन्तःशरोर के 
आहार-व्यवहार-औषध . तथा श्री विश्वपिता की सर्योदा 
को शिक्षा दोनों ही बाल्यावस्था में एक साथ ग्राप्त करना 
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"१६० श्री विश्वशान्ति 


महापुरुषों का अनुभव ज्ञान है किन्तु adam में इस 
-मानसिक चिकित्सा, अध्यात्मविद्या के अनुभवी अध्यापकों की ` 
` -अम्रतिष्ठा और दम्भियो अर्थात्‌ अनुभवशून्य, वाचाल परिडत- 
` :सहात्माओं की प्रतीष्ठा होने के कारण ही इस आनन्द-शक्ति 
की शिक्षा लुप्त हुई है। ] 
सावधान ! उपरोक्त लक्षण--गुण, ज्ञान, भाव, आचरण 
“जब तक पूर्णतया अपने में न घट जाँय, तब तक साधक जप, 
“ध्यान तथा श्री शुरु संग-सेवा की अवहेलना (त्याग ) न करे 
अन्तिम स्थिति होने पर ध्यान-समाधि करने की कामना 
“आसक्ति नहीं रहती, किन्तु लोक-दशेनाथे ( मौन-सेवा ) यथा 
-समय ध्यान-समाधि का प्रदशन होता रहता है। 
जिस मनुष्य का ध्यान नहीं लगता, उनसे श्री भगवत्‌ 
` विषयक ज्ञान श्रवण करने से. कदापि आन्तरिक लाभ नहीं 
Sta, यह श्री भगवत्‌ न्याय-बिधान है | 


3३% आनन्द्सय 


a श्री सन्तोषी-समतावान देव शरणं 


असल वणं-धम का ज्ञान 


अनादिकाल से संग; सेवा एवं स्मरण-म्रेम के प्रभाव से 
-्मानव-जाति में चार प्रकार के भाव प्रकट होते आए हें । 
“जिनमें विशुद्ध प्रेमभाव ओर परमाथंभाव तो हमारे रचयिता 
श्री विश्वपिता के अनुकूल हैं एवं स्वार्थभाव तथा घोकाभाव 
'अतिकूल हैं | इन चारों भावों को लेकर ही क्रमशः ब्राह्मण, 
चषत्रिय, वैश्य व शूद्र सम्बोधन दिया गया है | 
“श्री गोता. प्रमाणित चार अवस्था :— 
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असल AUTH का ज्ञान १६१ 


(१) तमः ( घोकाभाव- शूद्र ) | 

(२) रजः ( स्वार्थभाव-तैश्य ) | 

(३) सत्वम्‌' (परमार्थभाव--क्षत्रिय ) | 

(४) गुणातीतः ( बिशुद्ध प्रेमभाब-त्राह्मण ) | ` 

इन तामसी-राजसी अर्थात्‌ आसुरी-सम्पदावान को कनिष्ठ 
तथा सात्त्विक-गुणातीत अर्थात्‌ श्री दैवी-सम्पदावान को श्रेष्ठ 
सममे | 


मानव की पहचान. 


(१) तमोगुणी (राक्षस) मनुष्य चिन्ता-क्रोधयुक्त 
९ इःखमय-अशान्तिमय ) होते हें । इन महामूखोँ को ही “शूदर 
समम i इनका लक्षण श्री गीता. अ० १४/८, १३; १७/१०; 


`१८/२२, २५, २८, ३२, ३४, ३६ में तामसी शब्दों से 


असाणित है | | 

(२) रजोगुणी ( असुर ) मनुष्य हषे-शोकयुक्त (दुखी- 
अशान्त ) चंचल रहते हें। इन भ्रमितचित्त-संशययक्त 
अज्ञानियों को Ae? सममें | इनके लक्षण श्री गीता अ० १४/७, 
१२; १८/२१, २४, २७, ३१, ३४, ३५; में राजसी शब्दों से 
अमाणित है। १ 
. (३) सतोगुणी (श्री देवमानव ) प्रेम-प्रसन्नतायुक्क (श्री 
Mad सुखी-शान्त ) ज्ञानवान को असल ‘ara’ समझ | 
आपका आदर्श जीवन श्री गीता अ० १४/६, ११; १७/८; 
१८/२०, २३, २६, ३०, ३३, ३६; ३७ और ४३ में सात्त्विक 

प्रमाणित ह्वै | 


® दम्भी-पाखणडी और तामसी मनुष्यों को धोका देना पाप नहीं है। 
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१६२ श्री विश्वशान्ति 


(४) गुणातीत ( श्री महादेव ) समता-संतोषयुक्त ( श्री समा- 
धिमग्न, आनन्द्मय-शान्तिमय ) फो. असल “ब्राह्मण! समझ ॥ ` 
श्री आपका आदरें जीवन श्री गीता अ० २/४४ से. ४६; 
१४/२१ से २५ एवं १८/४२ के लक्षणयुक्त प्रमाणित हैं । 


उपसंहार 


वर्तमान की धार्मिक समाज के साधु-संन्यासी, पण्डित, 
पण्डे, पुजारी, पुरोहित, ज्योतिषी एवं गुरु, उपदेशक व कथा 
बाचकों में तो प्रायः राजसी-तामसी प्रकृति के ही लोग 
हें । जिनके आदेश, एव आदश के प्रभाव से भारत देश 
तमोगुण प्रधान 'दुःखधाम' हुआ है | 


अनुभवरहित कथा-वाचकों तथा. गुण-आचरण रहित 
उपदेशकों को ही दम्भी-पाखण्डी कहा है । महापापात्मा 
( दम्भी-पार्खाण्डयों ) के संग, सेवा से मनुष्य सब प्रकार 
से दुखी-परेशान अर्थात्‌ निर्भागी बन जाता है; जैसे वतेमान 
में ही राजा रंक हुए; जमांदारों ने विलाप किया; सकानः 
मालिक रुदन कर रहे हैं; जीवन-बीमा कम्पनियाँ समाप्त हुई 
तथा मूठ, कपट आदि हिंसा से संग्रह की हुई शेष धन राशि 
भी समाप्त हो रही है. इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ' 


(१) जिस मनुष्य का जीवन दुःखमय-अशान्तिमय है, वही 
असल “शूद्रः है। ` मोडू १३ 

(२) जिस मनुष्य का जीवन दुखी-अशान्त है, वही असल 
धैश्यः ह | ; ies 

(३) जिस श्री मानव का जीवन सुखी-शान्त है, वही असल 
“त्रिय? है | - 
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असल वरण-धर्म का ज्ञान १६३ 


(४) जिस श्री मानव का जीवन शान्तिमय-आनन्दमय है, 

वही झसल ब्राह्मण? है | 

सन्तोषी-समतावान शूद्र व नारी, सभी हों पूजन के 
/ अधिकारी एवं रावण जैसे तामसी परिडत-महात्मा भी 

हों ताडून के अधिकारी । 

सर्वज्ञ न्यायकारी श्री आनन्दमय प्रभु का अटल विधान 
है कि मनुष्य जैसे भाव वाले व्यक्ति का संग, सेवा, स्सरण-प्रेम 
PU, वह भी उसी के सदृश बनता जायगा। अतः जीवन 
में सुख, शान्ति, आनन्द के अभिलाषी श्रद्धालु सानवों का परम 
कतव्य है कि वे प्रेम-प्रसन्नतायुक्त ( ध्यानमग्न ) ब समता- 
संतोषयुक्त ( समाधिभग्न ) श्री महापुरुषों के ही आदेशों को 
धारण करे | चिन्तित-क्रोधित ब हष-शोकादि से लिपायमान 
"संक्रामक मानसिक रोगी मनुष्यों के सम्पर्क का सवेथा त्याग 
कर दूं अन्यथा आपका तथा आपकी सन्तानों का जीवन 
दुःखमय-अशान्तिमय ही वनता जायगा। आगे जैसी आपकी 
. श्रद्धा हो, वैसा ही करें | अनुभवी महानुभावों के साथ कुतर्क- 
बितण्डावाद्‌ करना तो तामसी आचरण अर्थात्‌ “त्रहमहत्या’ 
महापाप है | उ» आनन्दमय 
LEER epee HHH SHS SHO GSTS TOTS 


& 

(१) श्री मनोवैज्ञानिक आदर्श ग्रंथ “श्री विश्‍वशान्ति! 
( पृष्ठ १८० ) पढ़ें, आपको बालकों सहित अपना 
भाग्य उदय करने का ज्ञान होगा | 


(२) श्री योगसिद्ध ॐ आनन्दय ॐ शान्तिमय महामंत्र 
को हर समय जपं, आप सदा शान्त-प्रसन्न रहेंगे | 


CYS SHH 
4५८५८९००८९ 2 ९, ९०९०" 


~ 
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श्री प्रभु का न्याय-प्रेम देखने का दूरबीन यंत्र 


( संस्कृतियों के फल का ज्ञान) 

भारत देश के सात्त्विक ज्ञान का फल 
श्री विश्वपिता की आज्ञानुसार आदर्श जीवन-श्री 
` देबघाम ( सात्विक संस्कृति ), भारत देश की ही दिव्य 
बिभूतियां-इन्द्रिय संयमी, सेवा ( दुजेन-दरड एवं सञ्जन-सेवा 
में रत और सज्जन बनाने में प्रयत्नशील ),सादगी, स्मरण,ध्यान- 
समाधियुक्त, पुरुषार्था, विश्‍वहिताथे संग्रही, आत्मभावयुक्त 
विशुद्ध प्रेमी, सबेगुणों के ज्ञाता, श्री भगवत्‌ वुद्धि-ज्ञानयुक्त 
आनन्द्चान, शान्तिमान, सब प्रकार से सुखो, सर्वोत्तम, 
विश्व के लिए आद्शे श्री विश्वशान्ति आश्रम. निवासी 
श्री देबमानब? । भगवन्‌ ! दशेनाथ आप श्री आश्रम में पधारें । 


भारत देश के तामसी ज्ञान का फल 


( क ) मह्दातामस मर्यादा अनुसार धमे के नाम पर दबाए 
हुए अशिक्षित, दिमागह्दीन पशुवत्‌ मनुष्य | दूर देशों की तुलना 
में भारत देश के काश्‍तकार तथा मजदूर और नारी समाज को 
देखो कि कोनसे अधिक सुखी ओर ज्ञानबान हें? यही तो 
हिंसा-पाप है । भारत देश के 'दुःखधाम” तथा शक्तिहीन होने का 
यह भी मूल कारण है। 


(ख ) ठगघर्मियाँ के रिष्य-मीठीवाणीयुक्त वाकबल के 
डाकू, धन-शोषक, व्यक्तिगत संग्रही, इन्द्रिय-भोग आनन्द में 
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श्री प्रभु का न्याय-प्रेम खने का दूरबीन-यंत्र १६५ 


मग्न और पशुवत सन्तानों के महालोभी, पाखण्डधर्मी, दुर्गुण- 
दुराचारों में ग्रसित अर्थात्‌ मानसिक रोगी श्री गीता अ० १६ 
श्लो० १०से१३ तथा अ० १८ श्लो० ३५ के लक्षणयुक्त तामस 
श्रेणी के आततायी राक्षस मनुष्य । 
दम्भी-पाखणिडयों के ज्ञान का फल 
महाहिंसात्मक धमे फे स्थापक, कामनायुक्त चिन्तित तथा 
प्रतिकूलता में क्रोधी ओर धन-जन के लोभी इन्द्रिय भोगी, 
अकमंण्य, सुफ्तखोर, स्वाङ्गी, वाचाल, बुद्धिबल के डाकू, महा- 
अहंकारी, अन्धश्रद्धामय बनावटी धर्मों का अनुष्ठान कर एवं 
करवाकर भारत देश को महाकलहधाम' एवं 'दुःखघास? 
बनानेवाले महाकनष्टि श्रेणी के ठगधर्सी, अशान्ति के 
अध्यापक श्री गीता अ० १६ श्लो० १४ से १६ और So १८ 
श्लो ३५,३६ की प्रतिमा, महाआततायी ( वध करने योग्य ) 
महाराक्षस मनुष्य ४8 | 
अमेरिका आदि के ज्ञान का फल 


उद्योगी, पुरुषार्थी, धोखेरहित, न्यायव्यवहारी, व्यक्तिगतसंप्रही, 
इन्द्रिय भोगी, आर्थिक संकटों से रहित, सध्यश्चेणी के चंचल, 
“आसुर 'मनुष्य | (दूर देशों के लोग “रजोगुण? प्रधान हैं )। 


88 दम्भी-पाखरिडियों का सम्पक करनेवालों को श्री दण्ड-दायक 
प्रभु श्री गीता ao १८ श्लो० ३२, ३५, २७ के सदृश दुःखमय बना 
देते हैं | तामसी मनुष्यों को अध्यापक, सभापति, उपदेशक तथा गुरु बना 
लेना तो अपने गले से पत्थर बांधकर AS समुद्र में छलांग मार जाने के 
सहश है अतः चिन्तित-क्रोधित तामसी मनुष्यों को कालानाग, समझकर 
उनके दर्शनों का भी त्याग करने की चेष्टा करें अन्यथा आपका जीवन 
दुःखमय-ग्रशान्तिमय होता जायगा | 
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रूस देश के ज्ञान का फल 


रूस देश के मानव देश सेवक, काय-कर्मो में कुशल, आहार 
व्यवहार के पदार्थो' का निर्माण करने में पुरुषार्थी, निश्चिन्त, 
देशाथ संग्रही, पाखण्ड धर्मों के त्यागी, श्री भगवत प्रेम-प्रभाव के 
ज्ञान-शक्ति से अनभिज्ञ अर्थात्‌ श्री महापुरुषों द्वारा प्राप्त ध्यान- 
समाधियुक्त आनन्द्र-शन्ति से रहित, भौतिक प्रेम-प्रसन्नता में 
ही मग्न, संग्रामी शक्ति के प्रयोग में शूरवीर, चतुर, गम्भीर, 
सच्चे-सत्यव्यवहारी एवं सुखी हैं । 
` हे श्री प्रेमी ! समाज की संस्कृति के परिवर्तन में तो अकेला 
मनुष्य परतन्त्र है, किन्तु व्यक्तिगत कनिष्ट समुदाय का त्यागकर 
श्री सात्त्विक संग-सेवा. तथा श्रेष्ठ अनुकरण करने में तो स्वतन्त्र 
है । श्री विश्वशान्ति आश्रम को संस्कृति मानवमात्र की भाग्य 
विधाता है, परिवार सहित आप स्वयं पधारकर भी विश्‍वशान्ति 
आश्रम के सात्त्विक आदश का निरीक्षण करें । ॐ आनन्दमय 


श्री गीता दशन 


मनुष्य कततेव्य-अकतेव्य, घमं-अधमे, TAA व पापा- 
त्माओं अथीत श्री विश्वपिता के प्रेमी सात्त्विक श्री देव मानवों 
ओर श्री भगवत्‌ द्रोही तामसो राक्षस मनुष्यां की पहचान क्या 
है ? किन-किन गुण, ज्ञान, भाव, आचरणों को धारण करने से 
मनुष्य निर्भागी बनता है ओर किन-किन को धारण करने से 
परम भाग्यवान्‌ वनता है? रोग उत्पन्न करने चाले त्यागने योग्य 
अशान्तिदायक भोजन के पदाथ कौन से हैं और निरोगी रखने 
वाले तथा बुद्धि को बढ़ाने वाले अहण करने योग्य सुखप्रद पदार्थ 
कोन से हैं ? वध करने योग्य तामसी मनुष्यों को पहचान क्या 
है और वैराग्य करने योग्य राजसी मनुष्यों के क्या लक्षण हैं ? 
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सथा संग, सेवा, प्रेम करने योग्य श्री सात्त्विक देव-देवाङ्गनाओं 
के क्या लक्षण-आचरण हें इत्यादि विषयों का पूर्ण ज्ञान 
श्री गीता शास्र में विद्यमान है जिसके मुख्य श्लोकों की संख्या 
आपकी सेवा में निम्नलिखित है। 


आप श्रौ गीता तत्त्व विवेचनी ( भाष्य गीताप्रेस ) को पढे, ' 
आपको विश्वास हो जायगा कि श्री गीता के आदेशानुसार ही 
“श्री विश्वशान्ति? ज्ञान-अंथ ( हिन्दी भाषा में ) प्रकाशित हुआ 
है, और इस सवश्रे8 8 धर्म को पालन कर श्री विश्वशान्ति आश्रम 
के विश्वसेवक श्री भगवत्‌ प्रेमी परमानन्द को ग्राप्त हुए तथा कई 
परिवार सुख, शान्ति, आनन्द और शक्ति को ग्राप्त दो रहे हैं। 
इस आदश VATA को पालन करने का मनुष्यमात्र को अधि- 
कार है, और श्री आश्रम प्रेमियों के आनन्दमय जीवन का अलु- 
करण करने में सब कोई समर्थ हैं। प्रसन्नचित्त रहने वाले कम 
आयु के बालक और वालिकाएं इस आनन्द-शक्तिदायक विद्या 
के fara पात्र हैं । 


. श्री गीता के मुख्य उलोको की संख्या 
अध्याय २ १ 


सारण करने योग्य-श्लोक ७, ११, १४-१५; २२, २३ से २% : 
३८, ४०, ४१ | 0 


-भाग्यवान्‌ बनने की विधि--श्री सेवायोग (दुजेनों का नाश 


sic सज्जना का विकास ) -- श्लोक ४७ से ५१ ( कर्मयोग ) 
महाभाग्यवान्‌ के लक्षण--श्लोक ५४ से ५६, ६४-६५, ६९सेऽ२ | 
श्री ast को सेवा एवं ध्यान-समाघि के त्यागी शाख 
बक्ताओं के निभागी बनने की विधि--श्लोक ४२ से ४४ । 
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धन-सन्तानादि द्वारा निभागी बनने की विधि--श्लोक ६२, ६३ 
अध्याय २ 
शिक्षाप्रद श्तोक---१७-१८; १६ से २१; २५, ३० से ३२; ३४; 
३६ से ४३ । 
अध्याय ४ 
` मनुष्य कतेव्य का ज्ञान--श्लोक १६ से २३ | 
सात्त्विक यज्ञा का ज्ञान--श्लोक २५ से ३३ | 
श्री महापुरुषाँ की शरणागति की विधि एवं ज्ञान का माहात्म्य-- 
श्लोक ३४ से ४२ | 
अध्याय ५ 
महत्वपूर्ण ज्ञान एवं ध्यान का फल-श्लोक ३, १० से १२; 
से २६; २७ से २६ | 
अध्याय ६ 
श्लोक १, ५-६; मन रूपी शत्र को जीतने का फल--७ सें ६ ॥ 
श्री ध्यानयोग की विधि एवं परमफल प्राप्ति का माहात्म्य-- 
श्लोक ११ से ३२, Yo, ४७] 


अध्याय ७ 

मनन करने योग्य--श्लोक १४ से १८, २०, २७ से ३० | 
अध्याय ८ 

श्री महापुरुषों का प्रेम-प्रभाव-श्लोक ५ से 5; १७, .१४। 
अध्याय ६ 


राज विद्या का महत्व एवं अध्ययन करने का ज्ञान-श्लौक 
२-३, १२ से १४; २२, २७-२८; २६ से ३४ | 
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अध्याय १० - 
गुणवान्‌ बनने की विधि एवं फल--श्लोक ४-५, ६ से ११। 
अध्याय ११ , 
श्री महापुरुष-पद्‌ प्राप्त करने की विधि एवं वरदाना 
अर्थात्‌ महापुरुष श्री कृष्ण भमवान्‌ के समान बनने का ज्ञान — 
श्लोक ५४-५५ | | 
अध्याय १२ 
oft प्रभु मर्यादा पालन करने को विधि--श्लोकः १ से ५; ६ सेः 
८; १३ से २० । 
अध्याय १३ 
श्री विश्वपिता के युवराज पद प्राप्त करने की विधि--श्लोकः 
७ से ११। | 
श्री विश्वपिता आनन्दमय प्रभु -के स्वरूप एवं प्रभाव का 
ज्ञान--श्लोक १२ से १५; २२, २३, २४। 
अध्याय १४ 
राजसी-तामसी असुर मनुष्यां तथा श्री. देव-मानबों के संग 
सेवा एबं प्रेम से हानि-लाभ का ज्ञान-श्लोक १-२, ५ से १८५. 
१६-२० | 
श्री महाभाग्यवान्‌ गुणातीत महापुरुषों के लक्षण ओर 
श्री महापुरुषों के प्रेम से गुणातीत बनने की विधि श्‍लोक २१३. 


से २७ | 

इस चौदहवें अध्याय में राजसी-तामसी के संग से दुःख- 
अशान्ति और श्री सात्त्विक मानव फे प्रेम से आनन्द-शान्ति' 
की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है | 
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अध्याय १५ 
-शान्तिमय जीवन--श्लोक ३ से ४; ६ से ११; १६-२० | 
श्री भगवत्‌ आनन्द-पद्‌ की प्राप्ति अर्थात्‌ सम्पूर्ण धार्मिक अन्थों 
का सार एवं वेद-वेदान्तों का राजा ज्ञान-श्लोक ५ | 
अध्याय १६ 
“श्री देवों की पहचान तथा श्री आनन्दमय प्रभु का श्री देव- 
देवाज्ञनाओं के प्रति वरदान--श्लोक १ से ३, ५ | 
बनावटी धर्मोत्माओ अर्थात्‌ ठगधर्मियो के प्रति एवं भोग बुद्धि 
“से धन-जन आदि पदार्थो' का संग्रह करने वाले ठगधनियों 
-को ओर अन्य असुर मनुष्यों को श्री दण्डदायक्र प्रभु की 
“चेतावनी एवं शाप - श्लोक ४-५; ७ से RI 
अध्याय १७ न 
-आहार-व्यवहार आदि से श्रेष्ठ तथा कनिष्ट मनुष्यों को पहचानने 
का ज्ञान - श्लोक ७ से १०; १४ से १७; २० से २२; २८। 
अध्याय १८ - 
श्रेष्ठ, मध्य च कनिष्ट मनुष्यों की परीक्षा का ज्ञान-श्लोक १, 
७ से ६; १० से १२; १६ से ३६ | 
श्री ज्ञानयोग की विधि एवं वरदान - श्लोक ५० से YY | 
श्री महापुरुष भगवान्‌ की शरणागति का ज्ञान--५६ से ५८; 
४ से ६६; ६७ से ६६; ७२-७ ३। 


«श्री गीता सार 
श्री बिश्वपूज्य महाज्ञानी महापुरुष श्री कृष्ण भगवान के 
“आदेशानुसार संग के प्रभाव से श्री सात्त्विक देव-देवाङ्गनाओं 
का जीवन पूणे आनन्द-शक्ति सम्पन्न, सुखमय-ज्ञानमय अर्थात्‌ 
आग्यवान होता हे और राजसी मनुष्यों का जीवन दुःखमय 
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अशान्तिमय अर्थात्‌ निर्भागी तथा तामसी मनुष्यों का जीवन 
महादुःखमय अर्थात्‌ सवंथा बिपरीत बुद्धियुक्त होता जाता है । 
यह ज्ञान निश्चय ही सत्य है कारण कि श्रो विश्वशान्ति आश्रम 
द्वारा शिक्षित ध्यानमग्न श्री प्रेमियों ने यह अनुभव किया है . 
कि सात्त्विक संग-सेवा प्रत्यक्ष सुख-शान्ति एवं ज्ञान कि वृद्धि 
करने वाले हैं और राजस-तामस मनुष्यों का संग-सेवा ही 
पतन का हेतु है | | 

हे श्री प्रेमी! आप निम्नलिखित श्लोकों के अनुसार 
अपने सहित अपनी सन्तानों की परीक्षा करें कि आप लोग 
अपने ज्ञान चक्षुओं को बंद करके किस गुण के प्रवाह में बहते 
जा रहे हें । आप हमारी प्रेम भरी अनुभवयुक्त सेवा को 
स्वीकार करें और अपनी सन्तानों को तो दो घन्टा प्रतिदिन 
श्री विश्वशान्ति आश्रम के गुणवानों से भाग्यशाली बनने की 
शिक्षा अवश्य ही दिलावें । सत्य मानिए ! आपकी arate 
आजीवन सुखी रहेंगी B | 


याद रक्खें ! क्रोध तथा चिन्ता करने वाले अप्रसन्नचित्त 
अध्यापक-अध्यापिकाओं के तो दर्शन से ही आप की सन्तानें 
| निर्भागी होती जाएँग)। 
RM 5 मा. 

६४ महामाग्यवान्‌ थी महापुरुषों से प्रेम करनेवाले सदा सम, 
शान्त और प्रसन्न रहते हैं और अभागे wed से प्रेम करनेवाले 
सदा विषम, श्रशान्त श्रयांत्‌ चिन्तित, क्रोधित एवं भयाठुर रहते हैं । 
संग, सेवा और प्रेम के अनुसार ही री न्यायकारी प्रभु 
sey प्रारब्ध बनाते रहते हैं, जिससे मनुष्य सुखी एवं दुखी 
ae हैं | | 
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- गुणातीत, सात्त्विक, राजस, तामस चारों प्रकार के श्री देव 
तथा आसुर मनुष्यों की पहचान का ज्ञान अध्याय १४, १७, १८ 
के निम्नलिखित श्लोकों में विस्तार पूवेक उल्लेख किया है | 

, अतः उत्तम श्री देव-देवाङ्गनाओं का संग करें और कनिष्ठ 
राजसी-तामसी मनुष्यों के संग-सेवा का त्याग करदें । 


संग के प्रभाव से गुण-दोषों की वृद्धि और कमी का ज्ञान 


श्री गीता अध्याय १४ 
(६ 3) ORD) (२) (४) 
गुणातीत सात्विक राजस . तामस 
विवरण आनन्दमय सुखमय दुःखमय महादुःखमय 
श्री महादेव भी देव असुर राक्षस 
महाज्ञानी ज्ञानी मूर्ख . महामूखं 
Jes tape कक: 
२१ से २५ 


सुख, शान्ति, आ- 
नन्द्‌ के आचाय 
के लक्षण | 


श्री सात्त्विक देवों ) 
के तथा राजस, ० fe ६ 
तामस मनुष्यो के | 
संग का प्रभाव । J 
श्री सात्त्विक देवों ) 
के तथा राजस, | 
तामस मनुष्यों. के | 
ज्ञान में श्रद्धा करने 
का फल । 
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श्री गीतादशेन 
संग के प्रभाव से 
पुनः ज्ञान एवंसुख- | 
दुःख का परिवतेन १2 
होता है | | 
श्री सात्त्विक tat) 
के तथा राजस, 
तामस मनुष्यों के 
लक्षण | 
मृत्यु के पीछे क्या 
फल होगा ? | १४ 
इसी जीवन में ) 
किए कर्मो का > १६ 
फल भोग | J 
श्री गीता अध्याय १७ 
(१) 
सात्त्विक 
विवरण सुखमय 
श्री देव 
ज्ञानी 
श्रद्धा की पहचान १से४ 
असुर धमं (अन्घःश्रद्धा) 
जन का ज्ञान ... ८ 
यज्ञ का ज्ञान क ती 
तप सेवा का ज्ञान १४ से १७ 
चान का ज्ञान २० 


१७३ 
१० १० 
१२ १३ 
१५ १५ 
१७ १ 
(२) (३) 
राजस तामस 
Gant मह्दादुःखमय 
असुर रास 
मूख महामूखे 
श्से४ १से४ 
म ५-६ 
& १० 
१२ १३ 
श्द १६ 
२१ २२ 
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१७४ श्री विश्‍वशान्ति 
श्री गीता अध्याय १८ 
श्री सात्त्विक देवों राजसी मनुष्यों तामसी मनुष्यों 
विबरण की पहचान की पहचान की पहचान 

वर्तेमान के साधु sa oe ७ 

मै यी ae 5 ee 
सच्चे साधु (श्री देव), ६,६से १२ ... है 
ज्ञान sare २० २ बर्‌ 
कमें ( आचरण ) Sa CU ce ey 
कत्तु -... 26° NARS Re 
बुद्धि बन ३० .. ३१ + ३२ 
घृति ( धारणा ) ३३ ... ३४ .. ३५ 
सुख Fi. ३६-३७ ... इद ssa ३६ 

नर से नारायण 


श्री गीता अध्याय २ श्लोक ५४ से ५६ तथा अध्याय १४ 
श्लोक २१ से २५ तक का आदशे-दशेन, शुद्धसतत्वगुण से युक्त 
समाधिमग्न गुणातीत श्री देव-देवाङ्गनाएँ श्री प्रभु का सात्त्विक 
स्वरूप हैं अथात्‌ श्री परमात्मा देव की आनन्द्मयी-शान्तिमयी. 
चेतन प्रतिमा है। श्री आनन्दमय प्रभु की मर्यादा पालन कर 
नर से नारायण बनने का प्रत्येक मनुष्य अधिकारी है | 


परमदयालु महाभाग्यवान्‌ श्री कृष्ण भगवान्‌ ने प्रत्येक 
मनुष्य को अपने ही समान बनने की विधि अध्याय ६ श्लोक 
२७ से २६३ ३४; अ० १० श्लोक ६-१०; अ० ११ श्लोक ५४-५५; 
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RRR BAER INI EU NINE 
ॐ श्री आनन्दमय भगवान्‌ अन्तःशारीरों के वैद्यराज 


मनुष्य के आनन्द्‌-प्रभाव के ज्ञाता विश्व में साच्चिक 
मर्यादा के स्थापक एवं श्री विश्वपिता की 
मर्यादा के पारदर्शी विदेह महापुरुष हैं । 
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Bo १२ श्लोक ६ से ८; अ० १४ श्लोक २; अ० १८ श्लोकं ६५-६६- 
में बतलाई है। 


श्री महापुरुष भगवान्‌ के शरणागत होने की विधि 


अध्याय २ श्लोक ७; Bo ३ श्लोक २१, ३० से ३२; अ० ४. 
श्लोक ३४ से ४२; अ० ६ श्लोक २७-२८; अ० १० श्लोक ६ से 
११;-अ० ११ श्लोक ५४; अ० १२ श्लोक {-२, ६ BS; Bo १८- 
श्लोक ५६ से ५८; ६४ से ६६, ७३ | 

हे श्री प्रेमी ! श्री गीता के प्रत्येक श्लोक का अर्थ उच्चारण 
करते समय “Sasa” के स्थान पर अपने नाम को आदर: 
करके पढ़ें जैसे “हे आनन्दमोहन” और ऐसा सममते रहे. 
कि श्री आनन्दमय भगवान्‌ गुझे ही आदेश दे रहे = | 

मगवन्‌ ! श्री गीता की चेतन प्रत्तिमाओं का दर्शन एवं: 
विशुद्ध ज्ञान का श्रवण करने के लिए श्री विश्वशान्ति आश्रम- 
में पधारिये | 


३५ आनन्दसय 


आनन्द सूचना 
श्री विश्वपिता आनन्दमय प्रभुसे ज्ञान एवं आनन्द-पदः 
प्राप्त करने की विद्या भारत देश में प्राचीन काल से है। केवलः 


. इस ब्रह्म विद्या के अध्ययन से ही मनुष्य को कई अकार की. 


विद्याओं का ज्ञान हो जाता है। जैसे (१) मनुष्यों के अन्तः: 
शरीर की इन्जीनियरी का। (२) मानसिक चिकित्सा का | 
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५७६ | श्री विश्वशान्ति 


५३) श्री विश्वपिता क्री मयादा अर्थात्‌ वकालत का | (४) श्री विश्व- 
पिता के युवराज-प्रद का । (४) बीजों को वृक्षरूप में परिणित . 
करने के सदृशं मनुष्यों को महान्‌ बनाने का | (६) अन्तः शरीर 
की धुलाई का (७) भीतरी शरीर के मल को शुद्ध करने आदि 
-का और विस्तृत ज्ञान--प्रष्ठ ८४ से ६० तक पढ़ें | 


इस राजविद्या के अध्ययन के लिए आठ से अठारह वर्षे 
की आयुवाले बालक-बालिकाएँ विशेष पात्र हें । व्यवहारिक 
पढ़ाई की शिक्षा एबं अन्तः शरीर के आहार-व्यवहार एवं 
आषधि अर्थात्‌ श्री ईश्वर मर्यादा की शिक्षा दोनों ही बाल्या- 
ःचस्था में एक साथ प्राप्त करना उत्तम पुरुषों का अनुभव ज्ञान 
है, किन्तु वर्तमान में ऐसी सर्वोत्तम शिक्षा प्रणाली प्रचलित न 
होने में कारण हे-श्री ध्यान-समाधिमग्न अनुभवी अध्यापकों 
. की अप्रतिष्ठा तथा अनुभव शून्य भेष-भाषा के वाचाल बनावटी 
अर्थात्‌ चिन्तित-क्रोधित ( परिडत-महात्माओं ) की प्रतिष्ठा, 
इसके अतिरिक्त और भी कई कारण हैं | 
श्री विश्वपिता की मर्यादा पालन करने से श्री परमात्मदेव 
"का परम पुरस्कार -सुख, शान्ति, गुण, ज्ञान, ध्यान, आनन्द, 
पद्‌, प्रभाव एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन आठ सिद्धियो 
से युक्त श्री विश्वपिता के इस अमरपद्‌ को प्राप्त करने के 
“पश्चात किसी अन्य आनन्ददायक पद को प्राप्त करने की 
अभिलाषा नहीं होती, जैसे -- 
(१) विश्व-पति पद प्राप्त करने के पश्चात्‌ ग्राम-पति पद्‌ 
के प्रति कामना का स्वाभाविक ही त्याग हो जाता है | $ 


( २) जैसे पारसमणि प्राप्त होते ही स्वर्ण की खानों के 
अति वैराग्य हो जाता .है | 
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(३) जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशयों की 
आवश्यकता ही नहीं रहती | | 

(४) जैसे परम प्रकाशमय सूर्य के उदय होने पर प्रकाश 
देने बाले यंत्रों के प्रति उपेक्षा हो जाती है । 

इसी प्रकार श्री आनन्दमय प्रभु के सच्चे श्री प्रेमी के 
हृदय में भौतिक ज्ञान, धन एवं पद प्राप्त करने की अभिलाषा 
समाप्त होती है । श्री परमात्मदेव से होने वाले परम लाभ की 
जड़ पदार्थों से तुलना करके सममाना तो निर्देशमात्र है । 


श्री न्याय-धमं 
( परम भाग्यवान वनने का साधन अर्थात्‌ श्री आनन्द-इक्त के बीज ) 

(१) मन की एकाग्रता (ॐ आनन्दमय प्रभु के श्री नास-रूप 
की स्मृति; श्री स्मरण-ध्यान अन्तः शरीर का आहार है ) | 

(२) संयम ( मन सहित आठ इन्द्रिया के विषय ज्ञानपूवेक 
करने से भीतरी-बाहिरी दोनों शरीरों में भयानक बीमारियों 
नहीं होती ) | - 

(३) स्वावलम्बन तथा सादगीमय जीवन ( अल्पन्यय सुखी 
जीवन का साधन है ) । nd 

(४) सहनशीलता और भ्रेम-प्रसन्नता आदि TAT . में स्थिति 
( सद्गुण अन्तः शरीर की औषधियाँ हें ओर हृदय में ज्ञान 
एवं आत्म-शक्ति को बढ़ाने बाले हे, सदूगुणों का विस्तृत 
ज्ञान Go ४४ से ५६ तक पढें ) | नी 

(५) श्रौ महापुरुष भगवान्‌ के आदेशानुसार सम्पूणं कमे 
( शारोरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक ओर सामाजिक ) 
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उत्साह. पूर्वक करने से श्री विश्‍वपिता परमात्मा देव से प्रेम हो 
जाता है ओर श्री सात्त्विक-देव-समाज के साथ घनिष्ट सम्बन्ध 
रहता है | 


इस महती सेवा के 


(६) श्री सात्तिषक देवों का 
नित्य संग और उनकी सेवा में | फल स्वरूप श्री आनन्द 
रत रहना | सय प्रभु कर्ता को विश्‍व 


| 
(७) राजसी मनुष्यों को | का युवराज पद प्रदान 
देव बनाने सें प्रयत्नशील रहना | करते हैं। 

(=) जटिल असुरों से वैराग्य ओर वालकों का अभाव | 
(ऐसा न करना ही निर्भागी बनने का सुगम मागे है, क्योंकि 
इनके संग ओर सेवा से हृदय में विपरीत ज्ञान की वृद्धि होती 
रहती है, विपरीत बुद्धि से ही मानव जीबन दुःखमय-अशान्ति- 
मय होता जाता है। असुर मनुष्यां को पहचान श्री गीता 
अध्याय १६ श्लोक ७ से २१ तक पढ़ें ६ ) | 

(६) राक्षसा से संग्राम ( दुजेन-तामसी और महादुजेन-ठग 
धर्मियो की डाक्टर-बुद्धि से अर्थात्‌ परिणाम-हित-भाब से 
समाज में निन्दा ओर सरकार द्वारा मृत्यु-दरड दिलाना भी 
धर्म है )।- ; | 

_ (१०) सन्तोष ओर समता ( पूर्ण काम परमसिद्धि अर्थात्‌ 
पूणानन्द-शक्ति के आचाये ) 
. हे श्री प्रेमियो! आपके सम्पूर्ण अशान्तिदायक दुःखों के 
अभाव का भोर बालकवालिकाओं को महाभाग्यवान्‌ बनाने 


Rat देव मानव सदा प्रसन्न रहते हें और Wat मनुष्य 
णिक हर्षित एवं परिणाम में 'भ्रप्रसन्न wai. उदासचित्त 
रहते हैं | यह श्री देव और असुर मनुष्यों की पक्की पहचान है | 
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आनन्द सूचना ' १७६ 


का यही एक मागे है, जो आज श्रो परम पिता आनन्दमय 
परमात्मदेव की परम कृपा से आप को मिला है। अब जैसे 
आप की इच्छा हो वैसा ही करें । 

ॐ श्री आनन्दमय प्रभु की कृपा से विश्‍व सेवाथे श्री 
सात्त्विक मर्यादा पालन करने वाले सदगुण-सदाचारी बालकः 
बालिकाओं सहित श्रीमती देवियों एवं श्रीमान पुरुषो का 
एक आश्रम तैयार हो रहा है । जिसका आादशे विश्व फे लिए 
अनुकरणीय है | श्री देश हितैषी सरकार प्रथम एक ऐसा ही कम 
जन संख्या का माम बसाकर अनुभव करे । श्री आश्रम संचालक 
ज्ञानवान्‌ प्रेमीजन सब प्रकार से आजीवन देश-सेवा करने में 
अस्तुत हैं । उपरोक्त आनन्द विद्या की शिक्षा एवं श्री भगवत्‌ 
आनन्द शक्ति सम्पन्न आदर्श श्री महानुभावा क दशेनार्थ 
आप श्री विश्वशान्ति आश्रम में पधारें | 

. आपकी सेवा में प्रस्तुत 
ध्यानविद्या एवं मानसिक चिकित्साके ज्ञाताः 


आनन्द योगी आनन्दमय 
भगवन्‌ | आपकी सेवा में :-अम-असन्नता, समता-सन्तोष, ध्यान- 
समाधि एवं आनन्द-शान्ति के केन्द्र का पता :-- 
श्री विश्वज्ञान्ति आश्रम ( चिकित्सालय ) 
पो० लक्ष्मणमूला, ( ऋषिकेश; So प्र०) 
दूसरा पताः--५४६/ घनशामनगर, इलाहाबाद ॥ 


— 


Tae: मेमो वा आनन्दमय, जयभारत 
मुद्रक :-श्री प्रेमी बालकृष्ण , ज्‌ 
_ Biker प्रेस, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद (सन्‌ १६४७ से ५६) 
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दिव्य सूचना 


ज्ञान- हे श्री प्रेमी ! जप-ध्यान, प्राणायाम, छ व्यायाम | 

| तथा भोजन अर्थात्‌.भौतरी-बाहरी दोनों शरीरा के आहार- 

व्यवहार की विधि को मनुष्य कतेव्य के ज्ञाता श्री विश्व 

। शान्तिः आश्रम के आद्रो श्री भगवत्‌ प्रेमियों से समझ कर । 

अभ्यास करने से अति शीघ्र सम्पूणं दुःखों का नाश होकर | | 

| श्री भगवत्‌ कृपा से शारीरिक, मानसिक, बोद्धिक, आथिक | | 
आर सामाजिक--पांचों प्रकार का सात्त्विक लाभ होगा | 

| विधि पूर्वक चार दिन संग करने से ही ध्यान करने की [ 
योग्यता प्राप्त हो जाती है । ध्यान विद्या सम्पूर्ण विद्याओं 

| का सम्राट है | इस आनन्द विद्या के अध्ययन में यदि आप | 

अपने को किसी कारणवश असमर्थ मानें तो भी आपकी [| 

सन्ताने तो “श्री. विश्वशान्ति” के शुण-ज्ञान को धारण || 
करने भें समर्थ हैं। अतः अपने वालक-बालिकाओं को 

गुणवान्‌, ज्ञानवान्‌ बनाकर अपने सहित विश्व को सुखी | 
करें अन्यथा अपने ही बालकों द्वारा आप दुखी-अशान्त होते 

रहेंगे | क्योंकि कामनाओं से चिन्तित तथा क्रोधित अध्यापक | 

अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षित बालक चरित्रहीन, शक्तिहीन [| 
अर्थात्‌ निर्भागी बनते जा रहे हें | क्रोधी वालक-बालिकाएं | 

| तो वंश को सदा दुखी एवं विनाश करने वाले दुर्योधन | | 


| 
| 
| 


ओर सूपनखा ही होंगे 


DoS FOSS SoS SDS OB DoS oS HS wah SDS Gr. 


& प्राणायाम ( रेचक, कुम्भक, पूरक ) नासिका के Sat को | 
खोलने तथा फेफड़ों की गन्दी वायु की शुद्धि के लिए प्रातः सायं दोनों 
समय दो-चार मिनट करना आवश्यक हैं, किन्तु, श्‍वास को इठ. ue 
रोकने का प्रयत्न हानिकारक मी da DiMAASA J J LANA MAUR 
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(5४३: ८] 
स्कूल-कालेओों में प्रचार 


हे वृद्ध माता-पिताओं ! आपने तो अज्ञान जनित , आचरण | 


कर अपने जीबन को अशान्त-दुखिया बना लिया है और अब 
आपको घन-सम्पत्ति का भी अन्त होने की ऋतु आ गई है अतः 
आपसे मेरी प्रार्थना है कि अपने नोट-घन का सदुपयोग स्कूल- 
कालेजो में श्री विश्वशान्ति भन्थ' प्रचारार्थ करें और अपने 


प्रेमियों से करषाएं | श्री सात्विक गुण, ज्ञान के प्रभाव से देश की 


सन्ताने श्री भगवत्‌ आनन्द-शक्ति सम्पन्न दो जायंगी । आपके 
बालक-वालिकाएं स्वावलस्बी, उद्योगी, पुरुषार्थी, सद्गुण- 
सदाचारी, वीर, धोर, बुद्धिमान अर्थात्‌. महाभाग्यवान्‌ होकर आप 


१२८ 


र सहित देश की सेवा करेंगे | 


nat! इस श्री ग्रन्थ के प्रति आपकी श्रद्धा एवं श्री विश्‍व- 


. शान्ति आश्रम के संचालकों को आप विश्वासपात्र समझें तो 


स्कूल-कालेजो में प्रचार के लिए यथा शक्ति प्रेम से सेवा-दान 


` सनीआडेर द्वारा प्रदान कर सक्ते हैं । 


हे दानवीर प्रेमी | श्री 'ज्ञानयज्ञ' की सेवा के सन्मुख अन्य 


` सम्पूण सेवाएं गोण हैं । केवल २५०) रुपया प्रदान करने से 
। आपके नाम से यही श्रो ग्रन्थ ५०० आपकी सेवा में प्रकाशित 
| करवा देंगे । श्री विश्वशान्ति आश्रम से पत्र-व्यवहार करें | 


आपकी सेवा में मानसिक डाक्टर, सदूगुण-सदाचार. के 
सास्टर, ध्यान-समाधि के ज्ञाता एवं सुख, शान्ति, आनन्द के 


| केन्द्र ( श्री प्रभु के कार्यालय ) का पता :— 


श्री विश्वशान्ति आश्रम (चिकित्सालय) 


पो० लच्मणकूला (ऋषिकेश, go प्र० ) 
`. दूसरा पता :- ४५४६/७. घनशामनगर, इलाहाबाद | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


R 


|| 


> पा 


Se 
I 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


( ४ १ 2 | tay 

ii Lh | 

आदर-प्रेम | | 

(१) सात्त्विक ज्ञान की मर्यादा है- मनुष्य के गुण, ज्ञान, भाच, ॥ | | 
आचरण एबं आत्मबल के अनुसार आद्र प्रेम करना । ॥/ | 


(२) तामस ज्ञान की मर्यादा है-- नाम, ग्राम, देश, Aa, भाषा, i | 

` मान, पद, आयु, विद्या, रुप एवं धन के अनुसार आदर pl 
प्रेस करना । WS 

(३) मनुष्य के अखएड झानन्द-प्रभाव के ज्ञाता श्री भगवत्‌-शाक्ति | 
सम्पन्न ध्यान-समाधिमग्न आदर्श अनुभवी श्री देव-देवाङ्गनाओं | | 
द्वारा भारत में सर्वोत्तम मर्यादा स्थापन करें | | 


| 
४ 
| 
i] 
by 


i 


| १ 
गीतामेस के उत्तम शास्त्र | aha 

श्रीवि ः |) 
श्वशान्ति प्रंथ के आदेशानुसार दु:ख-अशान्तिदायक : 


is 
i 


राजसी-तामसी भाव-आचरणों के त्याग एवं आनन्द-शान्तिदायक ॥ 


| 


सात्त्विक सद्गुण-सदाचारों को धारण करने में श्रद्धा-विश्वास १ 


की वृद्धि के लिये निम्नलिखित उत्तम शास्त्र अबश्य प्राप्त करें।। , | 
(१) श्री तत्त्वचिन्तामणि भाग १ से ८।` ह | | 
(२) श्री परमार्थ पत्रावली भाग १ से ५। 1003 
(३) श्री गीता तत्त्वबिवेचनी मूल्य ४) । Bees | 
(४) थी साधारण गीता भाष्य मूल्य १) | ae 


पता-गीताग्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


इन श्री म्रम्थों में अवश्य कुळ बनावटी धर्मा की प्रतिष्ठा 
प्रतीत होती है, उनका त्याग करने में आप स्वतन्त्र हैं। 


ae जा क | मिल 
देश सेवा प्रेस, ५४, हिवेट रोड, इलाहाबाद-३ (सन्‌ १६५६) ! 
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